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प्रकाशकीय 


चौधरी प्रकाशन संस्थान की भर से 'शतक चुरिप्र' के रूप में 
पाठकों के हाथों में दूसरा पुष्प देते हुए हमें झत्यधिक प्रसन्‍नता है । 
इसके पूर्व 'सन्मतिसूत्र' का प्रकाशन किया जा चुका है। यह सब पूज्य 
क्षुललक सिद्धसागर जी महाराज को झसीम कृपा एवं भ्राश्तीर्गाद का 
फल है। जब से क्षु,. सिद्धसागर जी महाराज मोजमाबाद पषधारे हैं 
तब ही से साहित्य प्रकाशन को दिशा में कुछ न कुछ काये हो रहा 
है। महाराज श्री स्वयं ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी हैं एवं दिन रात 
सबसे श्रधिक समय श्र॒ष्ययन की ओर लगाते हैं । नवयुवकों म्रें ध्वाभिक 
जाग्रति को श्रोर आपका विशेष लक्ष्य रहता है श्रोर इस दिश्वा में 
श्रापको अत्यधिक सफलता भी मिली है। मोजमाबाद क्षेत्र के युवकों 
में श्रापके प्रति गहरी श्रद्धा है । 


मोजमाबाद प्राचीनकाल से ही जैन धर्म का केन्द्र रहा है और 
शझ्राज भी दूदू क्षेत्र का यह प्रमुद नगर है । इस सम्बन्ध में डा. 
कासलीवाल समय-समय पर हम लोगों को बताते रहे हैं भ्ौर प्रस्तुत 
पुस्तक में भी मोजमाबाद पर उन्होंने एक छोटा सा परिचय लिखने 
की कृपा की है । भ्रस्तुत पुस्तक का प्रकाशन उन्हीं की देखरेख में 
हुआ है। झापने इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का भी कष्ट किया 
है । इसके लिए हम उनके पूर्रा प्राभारी हैं। चौधरी प्रकाशन संस्थान 
की स्थापना में महाराज श्री का आशीर्वाद एवं डा. कासलीवाल सा. 
की प्रेरणा का ही प्रमुख योगदान रहा है। भ्ाशा है कि श्राप दोनों का 
भविष्य में भी इसी तरह सहयोग मिलता रहेगा । 


चौधरी प्रकाशन संस्थान का उद्देश्य छोटे-छोटे पुष्पों द्वारा 
जन साधारण में स्वाध्याय की प्रवृत्ति]को जाग्रत करना है। इसलिए 
उसके द्वारा धामिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक सभी विषयों पर 
्राष्यात्मिक पुस्तकों का प्रकाशन होगा । हमारा तीसरा पुष्प 
“पमोजमाबाद-राजस्थान का ऐतिहासिक व सांस्कृतिक नगर” इस 
नाम से होगा। मेरा सभी पाठकों व स्वाध्याय प्रेमियों से प्रनुरोध है 
कि हमारे प्रकाशनों को मन्दिरों के शास्त्र भण्डारों के लिए खरीदकर 
इनके प्रचार व प्रसार में सहायक बनें । जितनी भ्रधिक संख्या में इन 


प्रकाशनों का स्वाध्याय होगा उतना ही हम अपने[प्रयास को सफल 
समभेंगे । 


मोजमाजाद गस्भी रसल चोधरी 
१३ नवम्बर, ७४ 


सम्पादकीय 


शतकरचूरणि अ्रादिक ग्रन्थ तत्त्वार्थयृत्र की भांति प्रन्यत्र भी 
कुछ परिवर्तेन के साथ अपना लिए गए हैं दिगम्बर ग्रन्थों की प्राकृंत 
चूशियों का अनुसरण उन लोगों में पाया जाता है किन्तु वे परिवर्तन 
पूवंक श्रपनाई गई हैं। तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह स्पष्ट ही है । 
कीतिधर विमल के पठमचरिय में ऋषभादिक के चातुर्मास का उल्लेख 
नहीं है तथा वह म्वेताम्बर मान्यता के विरुद्ध है तथा वह श्वेताम्बरों 
के आगमो में से पुर्व में रचा जा चुका था। विक्रम की प्रथम शती में 
पठम चरिय रचा गया था। किन्तु शतकचूरि आदिक की रचना 
यतिवृषी के पश्चात्‌ हुई है। इन चूशियों की रचनादिक के विषय में 
विद्वानों का मतभेद है। शतक, सत्तरी, ब्रहद कम्मपयडि श्रादिक ग्रन्थ 
दिगम्बरों में भी हैं जिनका कुछ परिवर्तन के साथ श्वेताम्बरों ने भी 
भ्रभुसरण किया है! मूल ग्रन्थों के विषय में भी मतभेद है। प. 
हीरालाल शास्त्री भादि उन्हें बहुत प्राचीन दिगम्बर श्रागम मानते हैं । 
तथा कुछ विद्वानु उनके परिवर्तित रूपों को देखकर उन्हें सातवीं 
आठवीं शती तक का भी मानते हैं । इसमें शक नहीं कि श्री हेमचंद्रा- 
दिक के द्वारा जो परिवर्तन के साथ इनका भनुसरण संस्कृत में किया 
गया है वह बारहवीं शती के लगभग का है। शतक चरि भ्रादिक की 
प्रतियाँ | पं. मारितकचन्द जी गदिया केकड़ी ब्यावर के रानीवाले 
श्रेष्ठी के पास से लाये थे। तथा ये चूरिरयाँ श्वेताम्बरों की चूरियों से 
भिन्न हैं। वर्शान शेली गंगा के प्रवाह के समान है तथा श्र्‌ तसागर को 
तैरने के लिये या पार करने के लिए ये तरी (हृढ नौका) के समान 


हैं। इनके पढ़ने से बंधादिक के विषय में कर्म प्रकृति संबंधी ज्ञान 
परिमाजित हो जाता है। डा. कस्तूरचंद कासलीवाल ने जो इसकी 
प्रस्तावना संपादन तथा प्र फ संशोधन के विषय में सत॒ प्रयत्न किया है 
प्रशंसनीय है। इनके प्रकाशन में गम्भीरमल चौधरी मोजमभाबाद के 
द्वारा श्र्थव्यय करके साहित्य सेवा संबंधी महान कार्य किया है। 
इनके अनुवाद के समय अर्थ को मूलानुगामी बनाये रखने के लिए 
घध्यन, रखा गया है। इनको टीकाझों का अभ्वलोकन लादूलाल 
एम, ए. बी./टी. के द्वारा भी हो चुका है। यदि छप्ने के समय कहीं 
प्रमुड़राद छूट गया हो तो मूल को देखकर सुधार लेबें। 


“कु. सिद्धसामर नरा्रता' 
कीरनिर्वास्प सं० २५४७७ - 


समोजमाबाद 


शाकम्भरी प्रदेश के प्रत्वीन नगरीं में मॉजमाबाद का नाम विशेषत:ः 
उल्लेखनीय है । इस नगर की स्थापना कंब हुई और इसका नाम मोजमाबाद 
क्यों पड़ा इसकी अ्रभी खोज होना शेष है । लेकिन नरायणा के समीप ही होने 
के कारण यह नगर भी १२वीं शताब्दी के पूर्व ही श्रस्तित्व में भ्रा गया था ॥ 
हैथवीं शताब्दी के आरम्भ में मोजमाबाद के मैदान में झ्रामेर के राजा रतनसिह 
एवं उसके भाई राजकुमार सांगा में जमकर लड़ाई हुई भौर भ्रन्त में विजयश्री 
राजकुमार साँगा के हाथ लगी। इसी राजकुमार साँगा ने श्रपने नाम से 
सांगानेर को नया रूप दिया और उसे फलते फूलते नगर के रूप में परिवर्तित 
किया | विक्रम की १६वीं शत्ताब्दी में मोजमाबाद नगर का बेभव अपनी 
चरम सीमा पर था । मुगल बादशाह एवं जयपुर के शासक दोनों ही इस नगर 
से भ्राकृष्ट थे । एक जनश्र्‌ूति के श्रनुसार जयपुर के महाराजा मानसिंह प्रथम 
का बाल्यकाल का कुछ समय यहीं पर व्यतीत हुआ था भ्रौर उनकी माताजी 
फा देहान्त भी इसी नगर में हुआ था। जिनकी स्मृति में यहाँ छत्नियाँ बनी 
हुई हैं। जो रानीजी की छत्ती के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं । 


संबत्‌ १७६३ चंत्र बुदी २ के दिन मोजमाबाद क्षेत्र में स्थित घमाणा 
गाँव में जोधपुर के महाराजा भर्मेसिह जी पणारे थे जिनके स्वायता्ं जयपुर 
के महाराजा सवाई जयसिह स्वयं उपस्थित थे । वे उस गाँव में झाठ दिन रहे 
तथा विभिन्न राजनतिक समस्याओं पर विचार-विमशे किया और दोनों नरेश 
वहाँ से अपसों भ्रपनी राजघानियों को वापिस गये । 


साहित्य एवं कला की दृष्टि से मोजबाबाद की भ्रपती विशेषता है। 
इस नगर ने कवियों को जन्म दिया | यह पराष्डुलिपियाँ लिखने वालों का केन्द्र 


( में ) 


बना, इसने मन्दिर निर्माण की कला को राजस्थान भर में जागृत किया । 
हजारों मूर्तियों की प्रतिष्ठापना करके अपना एक नया कीतिमान स्थापित 
किया तथा संकड़ों ग्रन्थों को सुरक्षित रखकर भारतीय साहित्य को नष्ट होने 
से बचाया। जिस प्रकार भोपाल के तालाब प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार यह नगर 
भूमिगत मन्दिरों भर्थात्‌ भौंहरों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन भूमिगत मन्दिरों में 
प्रवेश करते ही भ्रपूर्व शान्ति का भ्रनुमव होने लगता है । 


जयपुर और अजमेर के मध्य में स्थित यह नगर एक समय साहित्य 
निर्माण एवं उसके प्रचार का राजस्थान में प्रमुख केन्द्र रहा। विक्रम संवत््‌ 
१६६० में यहाँ हिन्दी के जेन कवि छीतर ठोलिया हुए जिन्होंने इसी नगर में 
रहते हुए होलिका चौपाई को छन्दोबद्ध किया । उस समय यह नगर झामेर 
के महाराजा मानसिह प्रथम के शासन में था । कवि ने अपनी कृति के अन्त में 
कृति का समाप्ति काल, नगर वर्णांन एवं महाराजा मानसिह के नाम का उल्लेख 
किया है जो निम्न प्रकार है । 


सोलासे साठे शुभ वर्ष, 
फाल्गुण शुक्ल पूणिमा हष॑ | 
सोह मोजमाबाद निवास, 

पूज मन की सगली प्रास । 
सोहे राजा मान को राज, 
जिहि बांधों पूरन लग पाज । 
सुखी सबे नगर में लोग, 

दान पुण्य जाने सहु भाग । 
यह विधि कलयुग में दिन राति, 
जाणों नहीं दुख की जाति । 
छीतर ठोल्यो बिनती करे, 
हिवड़ा मांहि जिन वाणी धरे । 


( 9 ) 


छीतर ठोलिया के एक वर्ष पूर्व यहाँ के निवासी ना गोधा के भाग्रह से भट्टा रक 
वादिभूषण के शिष्प आचार्य ज्ञानकीत्ति ने सँस्‍्क्रत में पशोधघर चरित नाम्रक 
काव्य की रचता करके यहाँ की साहित्य गतिविधियों की वृद्धि में भपता योग- 
दान दिया । नानतू गोघा उस समप्र महाराजा भानसिह के प्रधान ग्रामात्य 
(मन्त्री) थे। जब कवि ने इस ग्रन्थ की समाप्ति की तो नानु गोधा महाराजा 
मानसिंह के साथ बंगाल के अकबर नगर में थे। कवि ने श्रमनी कृति के प्ररि- 
चय भाग में महाराजा मानसिह को राजाधिराज की उपाधि से सम्बोधित 
किया तथा लिखा हैँ कि उनके चरण कमल झअनेक राजाओं के मुकुटों से पूजित 
थे, भ्रपनी दान प्रकृति से उन्होंने सारे विश्व को सन्तुष्ट कर रखा था तथा 
जिसका यश सूर्य के समान चारों दिशाओं में व्याप्त था। ऐसे महाराजा का 
महान अमात्य था नानू गौधा जिसका यश भी अपने स्वामी के समान चारों 
दिशाओ्रों में व्याप्त था। जिन्होंने कंलाश तथा सम्मेद शिखर की तीर्थ यात्रायें 
की थी तथा जिनकी नव साहित्य निर्माण करवाने की भोर विशेष रुचि थी । 
यशोघर चरित एक प्रबन्ध है । इस काव्य की एक पाण्डलिपि जयपुर के महा- 
वीर भवन के संग्रहालय में उपलब्ध हे ।॥ प्राप्त पाण्डुलिपि सं. १६६१ श्रर्थात्‌ 
झ्रपन रचनाकाल के केवल २ वर्ष पश्चात्‌ की ही लिखी हुई है । 


सं. १६६४ (सन्‌ १६०७) ज्येष्ठ क्ृ. ३ के दिन यहाँ विशाल स्तर 
प्र एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा समारोह का ब्रायोजन किया गया था । वह दिन 
इस नगर के इतिहास का स्वर्ण दिन था। इस दिन यहाँ दिगम्बर 
जैन मन्दिर का निर्माण होने के पश्चात्‌ एक बड़ा भारी समारोह झ्रायोजित 
किया गया जो पंच कल्याणाक प्रतिष्ठा के नाम से विख्यात हूँ । प्रतिष्ठाकारक 
थे महाराजा मानसिह के विश्वस्त अ्रमात्य स्वयं नातृ गोधां । इसलिए यह 
समारोह राजकीय स्तर पर झ्रायोजित किया गया । इसमें राजस्थान के ही 
नहीं समूचे देश के विभिन्न ग्रामों एवं नगरों से लाखों की संख्या में जेन एवं 
जैनेतर समाज एकत्रित हुआ और भगवान ऋषभदेव की मूर्ति सहित हजारों. - 
की संख्या में जिन मृ्तियों की प्रतिष्ठाविधि सम्पन्न हुई। सम्भव है इस 


( ४५) 


समारोह में मुगल बादशाह अकबर के प्रतिनिधि तथा स्वयं महाराजा 
मानसिह भी सम्मिलित हुए हों, क्योंकि प्रतिष्ठा समारोह एवं मन्दिर निर्माण 
को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे नातु गोधा ने उस समय अपनी समस्त 
विशाल सम्पत्ति का भुक्त हस्त से वितरण करके उसका संस्कृति, साहित्य एवं 
कला के विकास में सदृपयोग किया था । हस प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठापित जैत 
मूर्तियाँ राजस्थान के मन्दिरों में ही नहीं किन्तु मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश क्रे 
विभिन्न मन्दिरों में प्रतिष्ठापित हैं । इस प्रतिष्ठा से मोजमावाद नगर स्व 
गौरवान्वित हो गया। राजस्थान में उसका विशिष्ट स्थान बन गया । इसी 


परिवार में संवत्‌ १८१६ में दौलतराम गोघा हुए जिनका जयपुर दरबार ने 
श्रपना रूमाल देकर सत्कार किया । 


झ्रपती कला एवं विशालता के लिए शीघ्र ही नातु गोधा द्वारा चिर्मा- 
सित नगर का यह ज॑न मन्दिर सारे राजस्थान में प्रसिद्ध हो गया । लोग सुदूर 
प्रान्तों से दर्शार्थ आने लगे और संकड़ों वर्षों तक यह उनका तीथ्थे स्थान 
बना रहा । मन्दिर के ऊपर जो तीन शिखर हैं थे मानों दूर से ही जन 
साधारण को झपनी और आझामन्त्रित करते हैं तथा साथ ही में जगत को सभ्यक 
श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक्‌ आचरण के परिपाज्नन का सन्देश देते हैं । 
मन्दिर के प्रवेश द्वार से आगे एक विशाल चौक और ग्राता हैं। जिसके निज 
मन्दिर के प्रवेश वाला हार का भाग अत्यधिक कलापूर्णो हैँ। इसे आठ भागों 
में विभक्त किया गया हैँ तथा श्वेत एवं लाल पाषाण पर कला की अदभुत 
कृतियों को उतारा गया हैं। मुख्य द्वारों पर विभिन्न भाव नुृत्यों के साथ 
देव देवियों के चित्र हैं। देव तथा देवियाँ पूर्णातः समलेंकृत तथा साज सज्जा 
सहित दिखाये गये हैं। एक चित्र में सरस्वती भपने हाथ से हंस को मोती 
चुगा रही है । इन देवियों की विभिस्न नृत्य मुद्रायें देखकर ऐसा भ्राभास होने 
लगता हैं मागों दर्शकगण किसी इन्द्र सभा में भा गये हों। प्रवेश द्वार पर 
गणेशजी की मूर्ति खुदी हुई है जिससे जैन एवं ब्राह्मण संस्कृति के समस्वय का 
पता अलता है। कहीं पर हाथी भ्रपनी सूड से जल भर कर तीर्थकरों का 


( शं ) 


प्रभिषेंक कर रहा है तो कहीं सिंह वाहिनी देवी की मूति दिल्लाई देती . है + 
सचमुच लाल एवं श्वेत पायाण पर दर्षित यह कला भारतीय एवं राजस्थानी 
कला का भश्रच्छा प्रस्तुतिकरण है । 


इस भन्दिर में दो भूमिगत मन्दिर भी हैं। जिंतमें तीर्थंकरों की भव्य 
एवं कलापूर्णो मूर्तियाँ विराजमान हैं । सभी मूर्तियाँ सं० १६६४ में प्रतिष्ठा 
पित्त है। और अपने नातू गोधा की कीति को भ्रनस्तकाल तक स्थाई रखने 
को उद्नत हैं। भगधान आदिनाथ की जो विशाल पदुमासन मूर्ति है उसमें 
कलाकार ने मानों अभ्पनी समस्त कला को उढेले दिया है। यह उसके वर्षो 
की साधना होगी । ऐसी सौम्थ एवं मनोज्ञ मूर्तियाँ बहुत कमर मब्दिरों में उप- 
लब्ध होती हैं । 


मन्दिर तिर्माशा को कार्ये सम्भवत: बराबर चलता रहा होंगा प्रौर 
१७४० में ही छत्री निर्माण के साथ वह समाप्त हुआ होगा । छत्री में जो लेख 
ग्रंकित है उसके अनुसार इसके निर्माण' में उस समय ११०१ २० लगे थे। 
चौधरी ननन्‍्दलाल के पुत्र जोधराज ने इसके निर्माण कराने में श्रपना योग 
दिया । मकराना के नागराज' बलदेव छेत्री निर्माण के प्रमुख शिल्पकार थे । 


मोजमाबाद के तालाब के किनारे पर स्थित त्रिपोलिया द्वार आज 
भी श्रपने प्राथीन वेभव की याद दिला रहा है। इस पर अंकित जैन मूर्तियों 
से पता चलता है कि यह भी कोई जैन सांस्कृतिक स्थान था। कुछ वर्षों पूर्व 
तक यहाँ तीज्ञ गणगौर पर भ्रच्छा मेला भरता था। इसके पास भ्रासजी का 
सन्दिर है कहते हैं मुस्लिम शासकों को यहाँ नागा सम्प्रदाय के एक साधु ने 
प्रपने चमत्कार दिखला कर गायों की रक्षा की थी । 


मोजमाबाद हस्तालखित पाण्डलिपियों के संग्रह की दृष्टि से भी 
महत्वपूर्ण स्थान है । यहाँ के ग्रन्थ संग्रहालय में प्राकृत, संस्कृत, अपश्र श एवं 
हिन्दी के ग्रन्थों की पांडलिपियाँ उपलब्ध होती हैं, दर्शन, साहित्य एवं 


( शां ) 


कला पर शोध करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण सिद्ध हो सकती 
हैं । प्रबचनसार (कुन्दकुन्द) जैनेन्द्र व्याकरण, षंटकमोंपदेशरत्नमाला (भ्रमर 
कीति) त्रिषष्टि स्मृति (आशाधर) योगसार (अमितगति), तत्वार्थ सूत्र टिप्पण 
(योगदेव), तथा ग्र०श्र श॒ के प्रादि पुराण पर प्रभाचन्द्र का टिप्पण इन्हीं ग्रन्थों 
के सं ग्रह में है। इसी भंडार में कृष्ण-रुक्मणिवेली की एक अत्यधिक प्राचीन एवं 
शुद्ध पाण्डुलिपि सुरक्षित है। जिस पर लाखा चारण की टीका है। लाखा 
चारण कंत टीका वाली पाण्डुलिपि अभी तक राजस्थान के पअन्य भण्डारों में 
उपलब्ध नहीं हो सकी है। यशोधर चरित की दो सचित्र पाण्डुलिपियां शास्त्र 
भण्डार की भ्रमुल्य धरोहर हैं । 


नगर के बाहर जो जैन नसियां है उसके मुख्य द्वार पर एक लेख 
अंकित है। यह लेख संवत्‌ १६३२ का है। जिसमें हिन्दू भौर मुसलमान 
बन्धुओं से धामिक स्थानों की पवित्रता बनाये रखने का आग्रह किया गया 
है। यहाँ चार भुजा का प्राचीन वेष्णव मन्दिर भी है। अभी गत श्राठ दस 
वर्ष पूर्व ही यहाँ गाँव में विचरने वाले एक सांड का स्मारक बनाया गया है, 
जो पग्रास-पास के ग्रामीण जनों की श्रद्धा का केन्द्र बनता जा रहा है। मानव 
मात्र ही नहीं किन्तु पशु तक के प्रति स्नेह एवं श्रद्धा का यह श्रदूभुत स्मारक है। 


, जयपुर डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
१-१०-७४ 


प्रस्तावना 


धभिधान राजेन्द्र कोश में चूणि पद का निम्न लक्षण किया गया है-- 

हल्पयहुल॑ महत्यं हेउ-निवाझोव सरगरगभीरं । 

बहुपाप-मवोस्छिन्त गयरयसुद्ध तु चुण्णय्य ॥। 
बर्यात्‌ जितमें महान्‌ अर्थ हो, हेतु निगात और उपसर्ग से मुक्त हो, गम्भीर हो, 
अनेक पदसमन्वित हो, अव्यवच्छिन्न हो और तथ्य की हृष्टि से जो धाराप्रवाहिक 
हो उसे चूरिपद कहते हैं। चूरिय साहित्य दिगम्बर एवं श्वेताम्बर दोनों ही 
सम्प्रदायों में पाया जाता है । इस साहित्य का वही महत्व है जो झ्ागम साहित्य 
का है। लेकिन श्वेताम्बर परम्परा की चूणियों से दिगम्बर प्राचार्यों द्वारा रचित 
भूणि सूत्रों की शैली और विषय-वस्तु बहुत भिन्न है। श्वेताम्बर परम्परा में 
जैनागमों पर प्राकृत अथवा संस्कृत मिश्चवित प्राकृत में जो व्याज्याएं लिखी गयी 
हैं वे चूशियों के रूप में प्रसिद्ध हैं । उनके यहां विशाल चूरशि साहित्य मिलता है 
झौर प्रायः प्रत्येक प्रागम प्रन्थ पर चूरियां मिलती हैं । 


लेकिन दिगम्बर परम्परा में भी चूशि सुत्र साहित्य का महत्व कम नहीं 

है। भ्ाचाये वीरसेन के उल्लेखानुमार चूर्ण सूत्रकार का मत “कषाय पाहुड 
भौर पट्ख॒ण्डागम के मत के समान प्रामाणिक एवं महत्वपूर्ण है। प्राचाये 
नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्र्वात्त (वि० ११ वो शताब्दी) ने लब्धिसार ग्रन्थ में पहिले 
पतिवृषभ के प्रन्य के मत का निर्देश किया है तदनन्तर भूतवलि के मत का ।' 
इससे स्पस्ट है कि चर्णि सूत्र मूल ध्ागम ग्रन्थों के समान ही महृत्वपूर्णों एवं 
उपयोगी हैं । भ्राचार्य यतिवृषभ आभाचाये भूतबलि एवं पुष्पदन्त के समकालीन 
ये। डा० नेमिचन्द्र शास्त्री ने इनका समय वि० सं० ५२६ से पूर्व निश्चित 
किया है ।* झागम व्याख्याता की हृष्टि से उनकी उल्लेखनीय सेवाएं हैं। उनके 
प्न्यों के प्रवलोकन से पता चलता है,कि उनके समक्ष घट्खंडागम, लोक-विनिश्चय, 
संगाइशी और लोकविभाग जंसे भ्रन्थ विद्यमान ये । धौर उन्होंने इन ग्रन्थों का 
सम्यक्‌ अ्रध्ययन करते हुए चूरि सूत्रों की रचना थी। यदि यतिवृषभ भृणि 


१. तीथंद्ूर महावीर भौर उनकी भाचाये परम्परा--ढा० नेमिचन्द्र शास्त्री 
पृष्ठ सख्या ८5२ । 
२० वहां | पृष्ठ संख्या ८५५ | 


(२) 


सूत्रों की रचा न करते तो बहुत तम्मत है कषायपाण्दु का भ्रर्थ ही स्पष्ट नहीं 
हो पाता | आचार्य यतितृषभ चरशि सूत्रों के प्रथणथ रचयिता थे इसलिए उनका 
भी वही महत्व है जितना पदुलंडागम के रचथिता भ्ाचाय भूतत्लि पुष्पदन्त 
का । वैसे भावाये वीरमेन ने तो षट्खण्डागम के सूत्रों को भी चूरशिसृत्र कहा 
है इसी तरह वेदना खण्ड में जो व्याख्यान रूप गाथायें हैं धवलाकार ने उन्हें 
चूशि सूत्र कहा है। 


आचार यतिवृषभ के पश्चात्‌ होने वाले चूरि सूत्रकारों में उच्चारणा- 
चार्य हुए | उन्होंने मौलिक रूप से चली झग्रायी श्र तपरम्परा को शुद्ध उच्चरित' 
कुप बनाये रखने के लिए उच्चारण की शुद्धता पर विशेष जोर दिया। यद्यपि 
यतिवृषभ एवं उच्चारणाचार्य के विषय निरूपण में गत्र तत्र विभिन्नता 
दिखलाई पड़ती है :लेकित पर्यायाथिक तय और द्रव्याथिक नय की प्रपेक्षा से 
विचार करने में उसमें कोई अन्तर नहीं आता । उच्चारणाचार्य का समय द्वितीय 
शताब्दी का अन्तिम पाद एवं तृतीय शताब्दी का प्रथम पांद माना जाता है । 


प्रस्तुत शतक चूणि के रचयिता आवचायेबयें शिवशर्मा हैं जिनका 
उल्लेख चरणिकार ने प्रारम्भ में किया है। चूणिकरार ने उनके प्रति श्रद्धांजलि 
समर्पित करते हुए लिखा है कि शब्द, तकं, व्याकरण, एवं कर्म सिद्धान्त के 
आतने व ले, अनेकवाद में विजय प्राप्त करने वाले द्वारा यह शतक ग्रन्थ लिखा गया 
है। प्रस्तुत भ्राचार्य शिवशर्मा कब हुए, उनको भ्रन्य कृतियां भौर कौन-कौन सी 
हैं तथा उनके गुरु का नाम क्‍या था इसके विषय में यह शतक चूरि| मौन है। 
इवेताम्नर साहित्य में चतुरंगीय नामक तृतीय अध्ययन की वृत्ति में आवश्यक 
भरणि, वाचक (सिद्धसेत) और शिवशर्मा का उल्लेख हुआ है । शिवशर्मा का 
“जोगा पयडि पएस ठिति अणुभागं” गाथा की प्रथम पंक्ति भी उद्धृत की गयी 
है। उनके प्नुसार शिवशर्मा ११ वीं शताब्दी के विद्वान थे । 


लेकिन शतक चूरि के रचयिता प्राचार्य शिवशर्मा दिगम्बर जैनाचार्य 
के ऐसा उनके इस प्रन्य से स्पष्ठ पता लगता हैं। उनका समय भी ११वों 
शताब्दी से पूर्व का ही होना चाहिए । क्योंकि चशिकार ने जित प्राकृत गायाओं. 
को उद्ध त की है वे स्‍भाचाय॑ नेमिचन्द्र के ग्रन्थों की गाथाएं हैं। इस शतक प्रन्य 
पर जिस आचार्य ने चूणि लिखी, उसके बारे में भी स्वयं चूणिकार मौत है। 


६४१ 
(२३) 
| द शतक घ्‌णि पूर्णातः सिद्धान्त. ग्रन्थ, है इसमें जीव सभाम्र एवं गुण़ल्थान दर 
भाधारित उच्चस्तरीय चर्चाओं का वर्णोतर किया गया है। बयान जालित्य पत्र 
साधुयं गुण युक्त है तथा कथन शैली भाकषंक है। 


शतक चूणि का प्रस्तुत भाग प्रथम खण्ड के रूप में प्रकाशित किया स़या 
है। इस खण्ड में ५५ गायाग्रों को लिया गया है। पहिले गाथा दी गई है भौर 
फिर उस पर प्राकृत में व्याख्या दी गई है जो अत्यधिक सरल एवं बिह्तृत, है, । 
व्याल्या के पश्चात्‌ उम्रकी विस्तृत चुणि लिखी गई है। इस प्रकार गाया तो 
सूत्र रूप में है भौर उसके विषय का बिस्तुत वर्शोत व्याख्या एवं चरि के 
माध्यम से कियां गया है। प्रेथम प्राठ गाथा सृत्रों में उपयोग, विधि, योगविधि 
एवं जीवसमास का वर्शोन किया गया है। नौंवी गाथा से चौदह गुणस्थानों 
का विस्तृत वर्णन प्रारम्भ होता है। दसवीं गाथा सूत्र में मार्गशाओं का वर्णन 
मिलता है । सर्वप्रथम लिखा है कि देव और नारकियों में चार गुणस्थान होते 
हैं, तिर्यअचों में पांच तथा मनुष्य गति में चौदह गुरास्थान होते हैं । इस गाथा 
की चूणि में मार्गेशाओं का वर्णंत किया गया है लेकिन यह सब चूणिकार की 
सर्जना है। ११ वीं गाथा में किस गुणस्थान में कौनसा उपयोग होता है 
इसका वर्णान मिलता है । १२ वीं एवं १३ वीं गाथाओ्रों में गुणस्थानों में मिलने 
वाले योगों का वर्णन किया गया है ।प्रथम, दूसरे एवं चौथे गुणस्थान में तेरह 
योग होते हैं | तीसरे में दस योग होते हैं । १४ वीं, १५ वीं एवं १६ वीं गाथा 
में प्रत्यय बंध पर चर्चा की गई है। १७ वें गाथा सूत्र में साता एवं भ्रसाता 
बेदनतीय का बंष कंसे होता है इसका विवेचन हुआ्ना है। १८ वीं एवं १६ वीं 
गाथा में दर्शनमोह एवं चारित्र मोह के बंध के कारणों पर चर्चा की गयी है | 
२० वीं गाथा से लेकर २८ वीं गाथा तक आयु के कारणों पर प्रकाश डाला 
गया है । २६ वीं गाथ। से ३४ वीं गाथा तक उदीरणा का वरोन मिलता है। 
मिथ्याहृष्टि वगैरह प्रमत संयत पर्यन्त आयुकाल की आवली मात्र शेष रहने 
तक प्राठ कर्मों की उदी रणा करते हैं । उठी तरह झायु को चरमावली में सात 
कम की ही उदीरणा करता है । भ्ागे की गाथा सुत्रों में भ्राठ कर्मों एवं उनकी 
प्रकृतियों का विस्तृत विवेचन किया गया है। इस प्रकार शतक चूणि में गुण- 
स्थान पर आधारित चर्चाम्नों का बहुत ही सुन्दर वर्णान उपलब्ध होता है । 


प्रस्तुत शतक चूर्णि को प्रकाश में लाने का श्रेय ग्रादरणीय क्षु० सिद्धसागर 
जी महाराज को है । क्षुल्लक जी महाराज भ्रनवरत स्वाध्याय एवं ग्रन्थ शोषन 
तथा लेखन के कार्यों में व्यस्त रहते हैं। वे काफी समय से मौजपाबाद में हैं 


(४) 


धौ वहां के शान्तिपूर्ण वातावरण में साहित्य सर्जना में लगे हुए हैं। ऐदे 
'अज्मात एवं महत्वपूर्ण आगम ग्रन्थ को प्रकाश में लाने के लिए समस्त जैन 
६माज उनका पूर्ण भाभारी है| 


गन्थ को प्रकाशित करने का श्रेय चौधरी प्रकाशन संस्थान के अध्यक्ष 
थी गम्भी रमलजी चौधरी को है। श्री गम्भीरमलजी की समाज एवं साहित्यिक 
देवा में पर्पाप्त भभिरुचि है तथा वे प्पने क्षेत्र के सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यकर्ता 
हैं । ऐसे उपयोगी ग्रन्य को प्रकाश भें लाने के लिए उन्हें हांदिक बधाई है । 


ढ३० कस्त्ूरचन्द कासलीवाल 





पुृभ्य ुल्लक सिद्धसागर जो महाराज . 


5» नमो5हूँद्म्य: 
शतक चरित व्याख्या 


सिढ्ों णिद्ध य-कम्मो सद्धस्मपणायगों तिजगणाहो । 
सब्व जगुज्जोय-करो, प्रमोह वयणों जयईइ बीरों ॥१॥। 


हिन्दी तांत्पर्यानुवाद टीका 


प्रसिद्ध निध त कर्म सदधर्म प्रसयायक जिजगतु साथ सर्थ जग उलसोतक 
प्रमोध वचन बीर अयबंत होता है 


प्रशन-सिद्ध पद का ध्योग चूशणि सूत्रकार ने चुरणि के प्रारम्भ में क्यों किया ? 

उत्तर-शतक चूशिकार ने प्रारम्भ में वीर या महावीर को लोक प्रसिद्ध अत- 
लाने के लिए, मंगल कामना से कार्यं-सिद्धि के लिए 'सिद्धं विशेषण का 
प्रयोग किया हैं । 

प्रन्‍्त-शिद्ध य कम्मो' विशेषण क्‍यों दिया है ? 

उत्तर-प्रनंत चतुष्टय विरोधी या केवंल्य के विरोधी कम्मों को धो दिया है इस 
को सूच्तित करने के लिए 'णिद्ध य कम्मो' यह विशेषण दिया है । इस 
से बीर को वीतराग बतलाया है । 

प्रश्न- सव्ब जगुज्जोय-क रो' यह विशेषण क्यों हैं ! 

उत्तर-यह्‌ विशेषण वीर को सवंज्ञ बतलाने के लिये है । 

प्रश्व- से जमत्‌' का वया भ्र्थ है ? 

उत्तर-सम्पूर्ण पदार्थ या सम्पूर्ण द्रव्य के उत्पाद व्यय और ध्रौव्य को सर्वे 
जगत्‌ कहते हैं। कहा भी है : “स्थित्युत्पत्तिलयाद गज्छति इति 
जगत्‌” जो स्थिति उत्पत्ति श्रौर लय को प्राप्त हो वह जगत्‌ है। सर्व 
का भ्रर्थ है सम्पूरां द्रव्य । सम्पूरण द्रष्यों के उत्पाद व्यय और पअ्रौव्य को 
था स्व जगत्‌ को बतलाने के लिए 'सर्व जगत्‌' पद है । ह 

प्रौव्प सामान्य है. भौर पर्याय उत्पाद व्यय सहित है वह विशेष है । 
सम्पूर्ण सामान्य प्लौर विशेषों को जो प्रकाशित करता है वह सर्व॑जगत्‌ उद्योत- 
कर कइलाता है । 


२ शतक चूरि व्यास्या 


प्रश्न- भमोह वयरों' यह विशेषणा क्‍यों है ? 
उत्तर-यह बीर के मोह रहित अ्रमोघ वचन को या मोक्ष मार्ग नेतृत्व को या 
हितोपदेशी पने को सूचित करने के लिए है । 
प्रश्न-'ति-जग-णाहो' तीन जगत्‌ के नाथ यह पद क्‍यों है ? 
उत्तर-यह सो इन्द्रों के द्वारा प्राप्त पूज्यता को सूचित करने के लिए है 
प्रश्न-'जयह वीरो' का क्या प्रथ॑ है ? 
उत्तर-महावीर भगवान्‌ जयवंत है' । इसको सूचित करने के लिए है । 
सब्वेषि गणहरिदा संब्व जगीसेश लद्धसक्वारा । 
संब्व जग-मज्मयारे सुब केवलिणो जयंति सया ॥२॥ 
प्रश्न-सब्वेवि गरहूरिदा' सम्पूर्ण गणपघरेन्द्र कंसे हैं ? 
उत्तर-'सम्पूर्ण जगत के ईव्वर से प्राप्त किया है सत्कार जिन्होंने! इसको सूचित 
करने के लिए 'सव्ब जगीसेणलद्ध सक्कवारा यह विशेषण दिया है । 
प्रशन-“सव्य जगमज्मयारे' का क्‍या पभ्र्थ है ? 
उत्तर-'सर्वजगत के मध्य में! यह उसका भ्र्थ है । 
प्रश्न--सुय केवलिणो सया जयंति' का क्‍या भ्रथ है ? 
उत्तर-श्र्‌ त कंबलि सदा जयवंत होते हैं। 
जिणवर-मुह-संभूषा गणहर विरइय सरीर-पविभागां । 
भविय-जण-हियय दया सुयमंयदेवी सया जयई ॥३॥ 
प्रश्न-इस तीसरे मंगल घपूरि सूत्र का क्‍या श्रथं है ? 
उत्तर-जिनवर मुख से उत्पन्न हुई गणघर से विरचित द्वादशांग भेद वाली भव्य- 
जन 'प्रेया श्रुतमयी देवी सदा जयबंत है । 
प्रशन-ग्रन्थ रचना का निमित्त क्‍या है ? 
उत्तर-शतक कर्त्ता श्राचायंवर्य शिवशर्म के ग्रन्थ रचने के निमित्त को चूरि 
सूत्रकार चूरि द्वारा बतलाते हैं । 
सम्मदंसणरणाणचरणतवमएएहि सर्त्थेहि भ्रद्र॒ुबिह् कम्मगंठि जाइ-जरा 
मरणा-रोग-पअन्नाण-दुकक्‍्ल वीय-भूयं छिदित्ता भ्रजरममर-मरुजमक्खयमव्वाबाइ 
परम खिव्वुइसुह कह नाम भव्वत्ता पावेज्जत्ति आयपरहितेसीश साहूरां 
पब्वित्ति । 
प्रश्ो भ्रज्ज कालियाणं साहरणं दुस्समाणुभावेरां भ्रायु-बलमेहा-करणाइ- 
गुगेहि परिहीयमाणाणं भ्रणुमाह॒त्य॑ भ्रायरिएश. कय॑ सब परिमाण 
रिप्फन्नणामग सतगं ति पयरर्ं | 
“जीव सम्यग्दर्शन सम्यकज्ञान सम्यकचारित्र श्रौर सम्यक्तप रूप शास्त्रों 
से भ्राठ प्रकार की ग्रथि की जो कि जाति, बुढ़ापा, मरण रोग भ्रज्ञान दुःख का 


शतक चूरि व्याख्या ३ 


बीज भूत है छेद कर श्रजर श्रमर भरोग श्रक्षय भ्रव्यायाव परम निवृत्ति सुख 
किस प्रकार प्राप्त करे, इस प्रकार के निमित्त से स्वपर हिततैषी साधुओं की 
प्रवृत्ति होती है निनिमित्त नहीं | 
भव भ्राज कल के साधु जो कि दृषम काल के महात्म्य से पश्राथु बल 
मेघा करण-परिशाम भादिक गुणों से छास को प्राप्त हो रहे हैं उनके भनुगह 
के लिये भ्राचार्य के द्वारा रचा हुआ शत परिमाणा (पुर्ण साथंक) निष्पन्न नाम 
वाला 'शतक' ऐसा प्रकरणा है । 
'तमरुवक्‍लाइस्सासि' 'उसके भ्रनुकूल मैं व्याख्यान करूँगा! यह बूशि 
व्याख्या को प्रतिज्ञा है 
(तत्थ पुष्य ताव सम्बन्धों भण्णइ' उसमें से पहले तब तक सम्बन्ध बत- 
लाया जाता है । 
“संज्ञा निमित्त कत्तारं परिमारां प्रयोजन । 
प्रगुवत्वा स्वतस्त्राणां पश्चद्कक्ता त॑ वर्णोयेत्‌ ॥॥१।।” 
प्रदन-इस चूरि में उद्धृत श्लोक का क्या श्र है? नाम निमित्त कर्ता परिमाण 
और प्रयोजन को पहले कह कर पश्चात्‌ वक्ता सर्व शास्त्रों के त॑ प्रर्थाव्‌ 
उस व्याख्यान को करे ! या उसका वर्णान करे ! 
इति बचनात्‌, एतस्स पगरणास्स कि खामं ? कि खिमित्त ? केशा वा 
कय॑ ? कि परिमाणं ? कि प्रयोजन ? इत्ति । 
तत्थ शाम दसप्पगारं “गुण १ णोगुण २ आदारणे ३ पड़िवक्ख ४ पहाण 
५ शिस्सितं ६ चेव | संयोग ७ मार ८ पश्चय € भश्रशादि सिद्धत १० 
विहियंति ।।१।।”” 
प्रश्न -नामादिक का व्याख्यान करना चाहिये इस प्रकार का झआगस का वचन 
होने से यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि इस प्रकरण का नाम क्‍या है ? इस 
की रचना का निभित्त हेतु क्या है ? और वह किस के द्वारा रचा गया 
है उस प्रन्थ की श्लोक संख्या कितनी है! झर किस लिए बह रचा 
गया है ? इस प्रकार के प्रश्न होने पर कहते हैं कि -- 
स०-उनमें से नाम के दस प्रकार हैं। ग्रुण नाम १ नो गोण्यनाम २ श्रादान 
नाम ३ प्रतिपक्ष ४ प्रधान ५ निसृत ६ संयोग ७ मान ८ प्रत्यम ६ और 
प्रनादि सिद्धांत १० । 
तत्थ एयं पगररो! पमाण रिप्फन्न गामगं सतगं ति। 
उन दस प्रकार के तामों में से यह प्रकरण '“प्रमाण-हंख्या' इस सार्थक 


नाम से 'शतक' संज्ञा निष्पन्न हुई है। चू'कि यह शतगाथा प्रमाण को लिये 
हुए है भ्रत: 'शतक' कहलाता है । 


४ शतक चूरि व्याख्या 


प्रश्त-कि शिमित्त' कयं ? किस निमित्त से रचा गया हैं ? 
उत्तर-त्ति खिमित्त भणियं । ग्रन्थ निर्माण के मिमित्त को बता पाये हैं इस 
लिए पुन: उस को नहीं कहते है । 
प्रशन-केण कर्य ? किस के द्वारा रचा गया है ? 
समाधानति, शब्द-तकं-न्याय-प्रक रण-कर्म-प्रकृति-सिद्धांत-विजाणएरण 
असोग-वाय-समालद्धविजएएा सिव सम्मायरियणामधे ज्जेश कय । 
शब्द, तर्क, न्यायप्रकरणश, कमंप्रकृति सिद्धाल्त के जानने वाले अनेक 
वाद में प्राप्त-विजय शिव-शर्मे-भाचाय नाम वाले के द्वारा यह शतक ग्रन्थ रचा 
गया है ऐसा चूरि व्याख्याकार कहते हैं । 
शंका-कि परिमाणं ? परिमाण कितना है ? 
स०-गाहा-परिमाणोणं सयमेत्त , भ्रव्तरादि-परिमाणेरं संखेज्जं, अत्थपरिमारोरा 
ग्रपरिमिय परिमाणा मणोग भेयभिन्‍्नं । 
गाथा के परिमाणा से शत मात्र है | भ्रक्षर प्रादि के परिमाण से संख्यात 
है। प्रर्थ-तात्पर्य परिमाण से अपरिमित परिमाण वाला प्ननेक भेद से विभा- 
जित हैं। 
शंका-कि पश्ोयरां ? इस ग्रन्थ को रचने का कया प्रयोजन हैं ? 
स०-ति, जीवाणंं उवश्रोगजोगन्पच्यबंधोदयों दीरशा-्संजोग,-अंध-विहाणादि 
ग्भिगमरात्य तं॑ं चेव राणं दंसणंं ते, तदो बंधाइ निरोहरासमत्थे चररो 
उज्जमो, ततो मोक्ख इति एयं पयोयणं भणिय । 
इस प्रकार की श्राशंका का समाधान यह है कि:--- 
जीवों को, उपयोग, योग, प्रत्यय, बंध, उदय, उदीररणा. संघोग, मंध- 
विधान श्रादि का बोध कराने के लिये । और वही ज्ञान और दर्शन है, उससे 
बंधादिक का निरोध करने में समर्थ प्राचरण में उद्यम होता है। उससे मोक्ष 
होता है । इस प्रकार से यह ग्रन्थ का प्रयोजन बतलाया है । 
संबन्धोत्थ एवं संबधातीतस्स पगरणास्स इसा शभ्राइमा गाहा मंगल- 
भिधेयाघा र-सत्थसम्बन्धत्था--- 


मंगल-गाथा 
झरहंते भगवंते अरात्तर परक्मे पणमिऊणं । 
बंध सयगे निबंद्ध संगहमिशामों पवकरवासि ।|॥ 


संबन्धोत्थ (संबन्ध से उत्पन्न या उठने वाली) एवं संबन्धातीत प्रक- 
रण की यह भ्राद्य गाथा मंगल भौर भ्रभिषेय के श्राधार भूत शास्त्र के संबन्ध 
को बतलाने के लिए हैं । 


शतक चूरि व्याल्‍््या 4 


अनुत्तर पराक्रम बाले भगवान्‌ भरहंत को नमस्कार करके बंध शतक में 
निबद्ध इस संग्रह को फहता हैं, सुनो ! 


ँजंअनकना: ५२७, "्रप०००ेामममा3 प्टनयालम सदर, 


प्रथम-गाथा सत्र 


सुणह इह जीव गुर संनिएसु ठाणोसु सारजुत्ताओ । 
बोच्छू कदवइयाश्रो गाहाग्रो दिद्विवायाप्रों ॥१४। 

इस शतक प्रकरण में जीव स्थान संज्ञा वाले श्रौर ग्ुणस्थान संज्ञा 
वालों के विषय में दृष्टिवाद से प्राप्त होने बाली सारपुक्त कतिपय गाथाश्रों को 
कहता है । सुनो ! 

व्यास्या--सुणह त्ति सोत्तविसयत्तातो सुबणाणस्स सुयनाण संबज्भाइ। 
कहूं ? भ्रधिगतच्छाभ्रो दिट्टिवायातों गाहाप्रों सुणहत्ति | तं च सुयणारां मंगल । 
कम्हा ? भन्नह शांदी भावभंगल ति काउ, मगलपरिग्गहियारि सत्थाशि रिर्ष्फोत्त 
गच्छंतति । 

सुनो ! ' ऐसा कहने का तात्पयं कहते हैं। सुनने का सम्बन्ध यहां 
श्र॒तज्ञान के साथ सम्बन्धित है। कैसे ? हृष्टिवाद से जिनका अ्र्थ जान लिया 
गया है ऐसी गाथाशओ्नों को सुनो ! ऐसा तात्पय है । 

भौर वह श्रुतज्ञान मंगल रूप है। मंगल रूप कंसे है ? इसके उत्तर में 
कहते हैं कि :--- 

नंदी भाव मंगल है (इसलिए) जो शास्त्र मंगल परिग्रहीत हैं या मंगल 
रूप से परिगशित है वे परिपणाता को प्राप्त होते हैं । 

सिस्स-पसिस्सस्स परं परया पहइट्राहिति चेति तो सुणह सही मंगलत्थों । 
प्रौर वे शिष्य प्रशिष्य की परम्परा से प्रतिष्ठा को प्राप्त होते हैं। ऐसा जानना 
चाहिये इससे तो यह सिद्ध होता है कि 'सुराह' शब्द मंगल के लिये है । 

इह जीवगुण धंनिएसु ठाणेसु सारजुत्ताझो वोच्छे कइ बइयात्रो गाहाओो 
त्ति प्रभिषेया धारत्यो अभिधेया उबश्रोगादग्नो, दिद्ठिवाधाशो त्ति, सत्य सम्बन्ध- 
सथो, एस पिंडत्थों । 


'यहां जीव-गुण संज्ञा वाले स्थानों के विषय में सारयुक्त कतिपय गाथाग्रों 
को कहता हूं' इस प्रकार, प्रभिधेय के भाधार को बतलाने के लिये है। 
झभिधेय 'उपयोगादिक है ।' (ृष्टिवाद से प्राप्त' यह शास्त्र सम्बन्ध के लिये 
है । यह समुदाय प्रथ है संक्षिप्त भ्रथ या पिण्डार्थ है । 


" शतक चूरि व्याख्या 


इयारि अ्रवयवा विवरिज्जंति-सुराह त्ति-सीसामंतरावयर्ा । कि कारण- 
मामन्त्रयति ? इति चेतु ? उच्चते, सीसाथरिय संबद्ध परीवकारों व दरिस- 
णशस्थं सोतिदिउवजोगजरारात्थं च आमन्त्रयति । 

भ्रब गाथा के झवयवों का वर्शांन किया जाता है। 'सखुह त्ति' सुनो 
ऐसा जो वचन है वह शिष्य का शभ्रामंत्रण वचन है । 

किसलिये या किस कारण प्रामन्त्रित करता है। यदि ऐसा पूछो तो 
उसको कहा जाता है कि--शिष्य-आ्राचार्य संबद्ध परोपकार को बतलाने के लिये 
और श्रोत्रेन्द्रिय उपयोग को उत्पन्न करने के लिये ग्रामन्त्रण किया जाता है । 

'हृ्त्ति' भ्रस्मिन्‌ प्रकरणे । 'इह ऐसा जो शब्द गाथा सूत्र में है उसका 
अर्थ है 'इस प्रकरण में । 

'जीवगुण-सन्निएसु ठाशेसु क्ति। ऐसे जो सूृत्र में पद हैं उनमें से 
'संन्निय सद्दो' संता वाला यह शब्द और ठाणसद्ो य स्थान शब्द जीव झौर गुण, 

प्रत्येक प्रत्येक के साथ में 'परिसमाप्यते' जोडा जाता है। जीव सचन्निएसु ठाणेसु 

गुण सन्निएसु य ठाणेसुत्ति जीवटठाण-गुणट्ठाणणामधेज्जेमु क्ति भरिये 
होति । एदेसि भ्रत्थोी निह से वकखारिज्जिहिति । 

जीव संज्ञा वाले स्थानों में भ्रोर गुणा संज्ञा वाले स्थानों मे! इस प्रकार 
जीव स्थान नाम बालों में ऐसा तात्पयं होता हैं । इनका प्रर्थ निर्देश में व्याख्यान 
में बतलाया जायगा । 

एतेसि विन्यास-प्रयोजन पूर्व जीवास्तित्वचिन्तनं, तत्सिड़ौ शेष प्रपठ्च 
सिद्धिरिति, जीवटठाणाइ प्रथम न्यस्तानि । इनके विशेष स्थापन के प्रयोजन 
पृवेक जीव के ग्रस्तित्व का चिन्तन है चूकि उसके सिद्ध हाने पर शेष विस्तार 
की सिद्धि होती है इसलिए जीव स्थानों को पहले न्यस्त किया है । 

विद्यमानां जीवनां ग्रुणबिन्तनामति तदनन्तर गुणठाणाणि एवं 
तिश्नासे पयोयरां । 

विद्यमान जीवों के गुरा स्थान का विचार किया जाता है इसलिये जीव- 
स्थान के पश्चात्‌ गुणठाणाणि' गुण स्थान” ऐसे न्यास करने पें या स्थापन 
करने में प्रयोजन है । 

'सारजुत्ताशो' त्ति, सारो अत्यो, अत्थजुत्ताप्रो । 'सार' भर्थ को कहते हैं 
जो श्र युक्त हैं वे सार युक्त कहलाती हैं । 

काओझो ताभो गायाभ्री ? त्ति संबज्कभइ वोच्छे कट्टबइयाश्रो त्ति । वोच्छे 
भरामि कइवयाओो गाहझ्रो जि भणियं होद । गीयन्ते3र्थास्तस्पामिति गाथा । 
ताध्ी गाहाश्रो एयंमि पगरणे जीवट्टारा गुणद्वाणान्याक्षित्य अत्यमत्ताओ थोवाधरो 
कहेमि ताभो सुराह त्ति संबज्मइ । 


शतक चूरिा व्याख्या ७ 


स्वेच्छा-कहरणा परिहररात्थं सत्थ गौरवत्यं वा सत्य सम्बन्ध भरासि-- 
'दिट्ठवायाशो' त्ति प्रायरिय पायमूले विणएण सिक्खियाप्रो 'दिदित्वायाप्रो 
कहेमि । 

वे गाथाएं कौनसी हैं ? इस प्रकार सम्बन्धित किया जाता है कि कति- 
पय गाथाध्रों को कहता हूँ । 'बोच्छ/ कहता हूं 'कतिपय गाधाप्रों को' ऐसा उसका 
तात्पयें है । 
प्रशन-गाथा किसे कहते हैं ? 
उत्तर-उसमें भर्थ गाये जाते हैं-बतलाये जाते हैं इसलिए उसे गाथा कहते है । 

वे गाथाएं एक प्रकरण में जीवस्थान और गुणस्थान का प्राश्रय कर 
के प्रयोजन मात्र भ्रथंवाली भ्ल्प गाथाश्रों को कहुता हूं उन को सुनो ! इस 
प्रकार सम्बन्धित किया जाता है । 

स्वेच्छा कथन के परिहार करने के लिए या शास्त्र के गौरव-महत्व के 
लिये शास्त्र सम्बन्ध को कहता हूँ । 'दिटिठवायाश्रो' त्ति इसका भ्रथें है भाचाय॑ 
के पादमुल में विनय से दृष्टिवाद से सीखी हुई है भरत: 'दिट्ठावायाश्रो' ऐसा 
कहा है । 
प्रश्न-कि परिकम्म-सुत्त-पढ़माणुओ्रोनपुव्वगय चूलिया महग्रातों सन्वाश्रो दिद्ठा- 

वायाग्रो कहेसि ? 

क्या परिकर्म, सूत्र, प्रथमानुयोग पूवंगत चुलिका मय सम्पुर्णं हृष्टियाद 
से सीखी हुई को कहता है ? 
उत्तर-न, इत्युच्यते पृथ्वगयात्री कहेमि । 

नहीं, पूवंगत से सीखी हुई को कहता हूँ | ऐमा कहा जाता है । 
प्रशन-कि उप्पायपुव्व श्रग्गेणिय जाव लोग बिन्दु साराग्नो त्ति एयाश्ो चोहस- 

विहाश्ो सब्बाझ्रो पृव्वगयात्नरो कहेसि ? 

उत्तर-न, इत्युच्यते भ्रग्गेरियातों बीयाप्रो पुव्बातो । 

क्या उत्पादपूर्व भ्राग्रायणी से लोग बिन्दु सार पर्यन्त, ये चोदह प्रकार 
सब पर्व से सीखो कहता*है ? 
उत्तर-नहीं, अ्राग्रायशी नाम के दूसरे पर्व से कही जाती है । 

कि झटठवरत्थ परिमाणाझो भ्रस्गेणिय पृथ्वातो सब्बातो कहेसि ? ने 
इत्युच्यते पुष्वंते प्रवरंते घुदे ध्रधुवे एत्थं चयण (चयरणा) खरशलडद़ीणाम-पंचमं 
वत्यु' तातो पंचमातों बत्थु तो कहेमि । 

क्या प्राठ वस्तु परिसारा वाले झाभश्राय्ीय पूर्व की सब वस्तुओों से 
कहता है ? नहीं, पूर्वात भ्रपरांत, प्रूष, भ्रध्रुव में जो यहां-च्यवन लब्वि 
नाम की पांचवी वस्तु है उस पंचम वस्तु से 


ष्द शतक चूरि व्याल्या 


प्रदन-कि सब्वातों वीस पाहुड़मान्र मेत्ता सो कहेसि ? 

बया सम्पूर्ण वीस पाहुड प्रमाण मात्र से कहता है । 
उत्तर-न, इत्युच्यते, तस्स पंचमस्स वत्थुस्स चउत्थं पाहुड कम्मपगडी नामधेज्जं 
ततो कहेमि । 

नहीं, उस पंचम वस्तु का चौथा पाहुड़ कम्म प्रकृति नाम का है उससे 
कहता हूं । 

तस्स चउन्‍्वीध अशुश्रोगदाराइ' भवन्ति तं जहा 'कइ १ वेदणा रेय 
फासे ३ कम्मं ४ पगड़ी य ५ बंधरा ६ शिबंघे ७ पक्कुम ८ उबकम्मु €& दए १० 
मोक्खे ११ पुणसंकमे १२ लेस्सा १३।। १।॥। लेसाकम्मे १४ लेसापरिणामे १५ तह 
य सायमस्साते १६ दीहे हस्से १७ भवधारणी ये १८ तह पोग्गला १६ श्रत्ता 
रिहत्तमणिहत्तं च २० शिक्षाइय मशिक्वाइय २१ कम्मह्टिति २२ पच्छिमखत्धे 
२३ भ्रप्पाबहुगं व्‌ २४ सब्वत्थओ ॥३।।” त्ति कि सव्व तो चउवीसाणुअोगदार- 
मइयातो कहेसि ? न, इत्युच्यते, तस्स छद्ुमणुओगदारं बंधणं ति ततो केहमि । 
तस्स चत्तारि भेदा तं॑ जहा, बंधो, बंधगो बंधणीयं बंध विहाणं ति' कि सव्बातों 
चउव्विहाशु-भोगदारातों कहेसि ? न इत्युच्यते, बंधविहाणं ति चउत्थ 
मशणुझओगदारं ततो कहेमि । तस्स चत्तारि विभागा । 

कर्म प्रकृति पाहुड के चौवीस श्रनुयोग द्वार होते हैं वे इस प्रकार हैं:-- 
कृति, वेदना, स्पर्श, कर्म, प्रकृति, बंधन निबंधन, प्रक्रम, उपक्रम, उदय, मोक्ष, 
संक्रम, लेश्या, लेश्या कम॑, लेश्या परिणाम, सामसात, दीर्घह्वस्व, भवधारणीय, 
पुदूगलात्म, निधत्तनिधत्ता, संनिकाचित-प्रतिकाल्यित, कमंस्थिति, पश्चिम स्कन्घ, 
प्रल्पबहुत्व, सर्वार्थ २४ । 
प्रदम-तया सम्पुरां २४ अनुयोग द्वारमय वाले से कहता है ? 
उत्तर-नहीं, उसका छंठा श्रनुयोग द्वार बंधन है उससे कहता हूँ । उसके चार 

भेद हैं वे इस प्रकार हैं--बंध, बंधक, बंधनीय और बंधविधान । 
प्रश्न-तया सम्पूर्ण चारों भ्रनुयोग द्वारों से कहते हैं ? 
उत्तर-नहीं, बंधविधान नामक चौथा शभ्रनुयोग द्वार है उससे कहता हूँ । उसके 
चार विभाग हैं । वे कौनसे हैं ? 

ते जहा पगइबंधों, ठिइबंधो, अ्रणुभागबंधो, पदेसबंधों त्ति मूलुत्तरपगइ 
भेयभिपष्नों, ततो चंउव्विहयातोधि किचि २ समुद्धरिय २ भणामि । सत्थ संबंधों 
भणितो । वे इस प्रकार हैं :--- 

प्रकृति बंध, स्थितिबंध, प्रनुभाग बंध और प्रदेश बंध । वह बंध मूल 
प्रकृति और उत्तर प्रकृति भेदवाला है । 

उस चार प्रकार के बंध में से कुछ कुछ ले ले कर कहता हूँ । 


शंतक चूणि व्याख्या है 


शास्त्र संबन्ध बतला दिया गया 

पृथ्वि जीवट्गशगुराद्वारोपु सारजुत्ताप्नो गाहाप्रो भशामि त्ति भरिरय, 
ताझो केरिसि ? सत्याहियाराभ्रो त्ति तार्सि प्रत्याहिकाररि लुखत्थं दो दार- 
गाहभो---गाथा सूक्ष २-३ 

उवश्रोग जोगविही जेसु य ठाणोसु जत्तिया अत्यि जप्पश्चइभो बंधों होइ 
जहा जेसु ठाणेयु-२। बंधं उदयमुदीरण विहि च तिक्हुंपि तेथि संनोस्‍म॑ 
बंधविहारों थ तहा किचि समासं पवक्‍लामि-३ 

पहले यह बतलाया गया है कि :--जीवस्थानों भौर गुण स्थानों में 
सार युक्त गाभांग्रों को कहता हूँ। वे कंसी हैं? सत्वाधिकार की हैं ऐसा 
जानना चाहिए प्रर्थाकार के निखुण करने के लिये वे दो गायाएं हैं । 


दूसरे और तीसरे गाथा सत्र का प्रर्थ 


उपयोग विधि झौर योग विधि जिन गुण-जीव-स्थानों में जितनो है । 
ध्रौर जिस प्रत्यय से जहां जिन स्थानों में जंध है तथा बंध को, उदय-विधि को, 
उदीरणा विधि को श्रौर उनके संयोग को बंध विधान में जंसा कहा है वैसा 
कहता हूं किन्तु किचित्‌ संक्षिप्त कहता हूं । 

व्याख्या :-- 

उवक्योगबिद्दी जेसु य ठाणेसु जत्तिया अत्थि त्ति, उपयुज्यत इति उपयोग: 
भ्रासन्‍नो योगो उपयोगो, उच जुज्जति इति वा उवभ्रोगो, अविरहिय जोगो बा 
उबजोगो संसारत्थाणं रिव्बुयाणं न जीवाण सब्वफालं तेणा जोगो त्ति काउ' 
उबग्नोगो वुच्धति । कि कारण ? जीवस्वभावत्वातु । ततब्विरहिशो जीवो श॒ 
भवइ ति। 

उपयोग विधि जिन जीवस्थानों और गुण स्थानों में जितनी हैं इति 
(ऐसा जानना चाहिए) । 

उप योजित किया जाता है श्रतः उपयोग है उपयुक्त होता है इसलिए 
उपयोग है या प्रविरहित योग उपयोग है चूकि संसारस्थ झौर निर्वाण प्राप्त 
जीवों के सदा काल उसके साथ योग होता है इसलिये उपयोग कहते हैं । 

प्रश्न--सदा काल उसके साथ योग तादात्म्य क्‍यों है । 

उत्तर--चूं कि वहु जीव का स्वभाव है उसके बिना उपयोग के बिता 
जीव नहीं होता है । 

सो दुबि हो-सागारोव भोगो प्रणागारोब भ्रोगो य | 

वह दो प्रकार का है--साकारोपयोग और अनाकार उपयोग । 

सामारोव श्रोमो सरूयावहा रण रूवाइविसेस विम्नणमित्यर्थ: । 


१० शतक चूरि व्याख्या 


(सामान्य और विशेष झात्मक) वस्तु के स्वछष का निश्चय या श्रव 
धारण साकार उपयोग है पश्रर्थात्‌ रूपादिक का विशेष विज्ञान साकार उपयोग 


है । 
धोगो । 


तेति चेव सामन्‍नत्याव बोहो खंधावारोपयोग्वत्‌ सो अभरणागारोव 


भ्रौर उन्ही का सामान्य श्रर्थाववोधघ स्कंघावार के उपयोग की भांति 
शनाकार उपयोग है । 

पंचविहं णशारां अ्रन्नाण तिग वे सागारोबयोगो । 

पांच प्रकार का ज्ञान है और तीन भांति का ग्रज्ञान साकारोपयोग है | 

ज्ञान अर्थात्‌ सम्यग्ज्ञान, भ्रज्ञान भप्रर्थात्‌ मिथ्याज्ञान । 

चक्खु-श्राइ-चउविहं दंसणं भ्णागा रोवग्रोगो । 

चल्लुदर्शन आदि चार प्रकार का दर्शनोपयोग (है वह) श्रनाकार 
उपयोग हैं । 

तत्थ पंचविहूं णाणं प्राभिरिबोहि याइ । जो पांच प्रकार का ज्ञान है 
वह प्रभिनियोध श्रादिक है । 

तत्थ पंचण्हमिदियाणं मण्ोछठाणं उम्गहादयो चत्तारि भेया तेहि ये 
सुयागुसारेण घडपड संखाइ विन्नाणं संपयकालीयं तमाभिरिबोहिय । 

पांच प्रकार के ज्ञान में, पांच इन्द्रिय और छठे मन के निर्मित्त से होने 
वाले प्रवग्रहादिक चार भेद और उनसे श्रतानुसार घट पट संख्या भ्रादि का 
विज्ञान सप्रति काल में होता है वह ग्राभिनिबोधिक है । 

इ दिय-मणो-शिमित्त अततीतादिसु अत्थे सुसुयाणुसारेश जे णारां उप्प- 
ज्जइ त॑ सुयणारां, आभिशणिबोहियं पि तत्थत्थि जेएण॒ तं॑ं पालिइ । 

इन्द्रिय और मन के निमित्त से श्रतीत आदि अ्र्थों में श्रुतज्ञान के 
अनुसार जो ज्ञान उत्पन्न होता हैं वह श्रुतज्ञान हैं श्राभिनिबोध भी उस में है 
जिससे कि वह पाला जाता है । 


इदिय-सणो-रिर्वेव्ले अ्रणावरीय-जीव-पएस-खबबोसम-खिमित्त 
साक्षात्‌ जेय प्राहि तदवधिज्ञानं । प्रदीप-ज्वाला-कटक'न्तंगत-विनिर्गंत-प्रकाश 
घटादि प्रकांशवतु । 


इन्द्रिय और मन से निरपेक्ष आवरण रहित जीव प्रदेश में क्षयोपशम 
के निमित्त से होने वाला साक्षात्‌ ज्ञेय को ग्रहएा करते वाला वह ग्रवधि ज्ञान है 
जैसे प्रदीप का ज्वाला भौर कटक के अन्तगंत से निकले हुए प्रकाश और घटादि 
प्रकाश । 


शतक चूरि व्याख्या ११ 


मणत्त ण॑ गहेऊुशां पोग्गले जाशाइ जीवों जेहि ते मरों भर्यति, तेसि 
पोग्गलारं पञ्जाथा मणोपज्जाया तेसु जाझं मखपण्जवणारणं। तहेव सुद्धा 
जीवगदेसा परिच्छिंदन्ति त्ति पोग्गले शिमित्त' काउण तीयारागय वहट्टभाणे भावे 
पलि प्रोवमासंखेज्जइद भागे पच्छाकडे पुरे कहे सझोव संमाग्नों माणुससेते 
बटुमाणे जाणइ रा परतो, ते मणपज्जवणारां । 
मनरूप से प्रहण करके पुदूगल के विंधय को जीव जिनसे जानता 
ये मन हैं। उन पुदयलों की पर्यायें मन पर्य्यायें हैं उनके विषय में जो ज्ञान 
होता है वह मन:पर्यय ज्ञान है । देसे ही शुद्ध प्रदेश जानते हैं भ्रतः वे पुरुगल 
को विषय मिमित्त' बनाकर श्तीत प्नाग वर्तमान पदार्थ में पल्योपम के 
असख्यातवें भाग में पदचात्‌वर्ती प्रौर पूर्ववर्ती विषय को क्षयोपशय से 
मनुष्य क्षेत्र में वर्तमान को जानते है उस परिमाण से प्रधिक को नहीं 
उतना जानना है वह मन:पर्यय ज्ञान है । 
केवल सकल सम्पूर्ण जीवस्स रिस्सेसाबरश खय-संभूयं, भ्रहव्ग 
सब्ब-दव्ब-पज्जाय-सकला बोहएऐेण वा केवल भ्रच्चंत खाइयं केवलणारां 
केवल भ्र्थात्‌ भ्रतीन्द्रिय केवलन्नान प्रखण्ड है या परिपूर्ण हैं। जीव के 
निःशेष ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न हुश्रा है प्रथवा सम्पूर्ण द्र॒ध्य श्र सम्पूर्ण 
पर्यायों को सम्पूर्णा या सकल रूप से जानने के कारण भी केवल (ज्ञान) भ्रत्यंत 
क्षायिक केवलज्ञान है | 
मूलिल्लेसु तिसु णारोसु अण्णाणश भावों वि होज्जा, भिच्छत्तोदया, 
पित्तोदया-व्याकुली-कृत चित्तस्य शुक्लरूप बिपरयंयात्‌ पीताभासि रूपबत्‌ मति 
श्रुतावध्यश्न विपर्यासं गच्छन्ति । 
मुलवर्ती तोन ज्ञानों में भ्रज्ञान भाव भी हो सकता है। मिथ्यात्व के 
उदय से मुक्त मति श्रुत और अवधि ज्ञान पित्त के उदय से व्याकुल किये गये 
चित्त के शुक्लरूप विपयंय से पीले-आभास वाले चित की तरह विपर्यास को 
प्राप्त होते हैं । ह 
प्रश्न-कर्थ ? कंसे ? 
उत्तर-कटुकालाबु-गद्रव्योपक्षिप्त-क्षी र-सरक रादि-द्रब्य-विपर्यथासबत्‌_ । _ भाजन- 
विशुद्धितश्च दव्वाणमविणासो दिटठो जहा सुपरि-सुद्धालाबु-दत्वीपक्षिसत- 
खीरादिदव्बाविवत्तिवत्‌ तथा च॒ तत्वाथ् श्रद्धानं भ्रहवा चिस-सम्मोस- 
ग्रोसह-संपर्क बत्‌ मइघातोवबूहणं च । 
जैसे फटु तुम्बी गत द्रव्य में रक्‍्ले गये क्षीर शकरादि द्वब्य विपर्याप्त 
को प्राप्त होते हैं। भ्रौर भाजन की विशुद्धि से द्वव्यों का विनाश बिपयसरूप 
नहीं देखा जाता है जेसे कि (राख जल द्वारा) सुपरि शुद्ध तुम्बी द्वव्य में रकखा 
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समा क्षीर झावि द्रव्य विकृत नहीं होता है और बंसे तत्वाथं श्रद्धान 
होता है | प्रथवा विष मिश्रित भौषध के संपर्क की भांति मति घात भी प्राया 
जाता है । 

एवे धट्ठ सागारोव भोगा । ये भ्राठ्साकार उपयोग हैं ॥। 

झणगारोब ग्रोगी चउत्विहों चकक्‍्खुदंसराइ चकक्‍्खि दिय समान्‍्नत्याव 
बोहो चकक्‍्खु-दंसणं । सेसिदियमणों समानन्‍्नत्थाव बोहों भचवलुदंस्ण । प्ोहि- 
रशाणेण सामन्नत्यावगहणं भ्रोहि दस । केवलणाणेण सामन्‍्नम्गहरां 
केवल दंसरां । 

झनाकार उपयोग चार प्रकार का है चक्षु दशंन भ्रादि | चक्षु इन्द्रिय 
से सामान्य प्र्वाववोध चक्षु दशन है। शेष इन्द्रिय प्रौर मत से सामान्य भर्थ 
का प्रवबोध (था ग्रहुण) प्रचक्षु दर्शन है भ्रवधि ज्ञान के (द्वारा) सामान्य 
भ्र्थें का ग्रहण ग्रवधिदर्शन है। केवल ज्ञान दर्शन के (द्वारा) जो सामान्य 
ग्रहरा है वह केवल दर्शन है । 

एवमेते बारस उबयोगा परूविया इस प्रकार ये बारह उपयोग 
बतलाये गये । 

प्रकृतयों में निराकार ज्ञान दशेन प्रौर साकार ज्ञान सविकल्प बोध है । 

'जोगो' त्ति “जोगो विरियं थामो, उच्छाह-परक्कमो तहा चेट्ठा । 
सत्ती सामत्यं चिय जोगस्स हंवंति पज्जाया ॥॥१॥। 

वीरियंतराइ खयोवसम-जरिएशा पज्जाएश जुज्जद जीवो अश्रणेणेति 
योगो, भ्रहवा जुजइ जीवो वीरियंतराइ खयोबसम जरियपज्जाय मिति जोगो 
“मणासा वाया काएण, वधिजुत्तस्स वीरिय-परिशामों । जीवस्स प्रप्परिज्जे 
संजोग सन्नी जिशवखाओं ॥।१॥। 

तेजो जोगेरा जहा रत्तात्ताइ घडस्स परिणामों । 
जीव-क रणाप्प औओगे बीरियमबि तहप्प परिणामों ॥२॥ 

सो मणा-जोगाई तिविहो दुब्बलस्स यष्टिकादि-द्रव्यवत्‌ उबट्ठंभकरो, 
ग्रहवा जोगो वावारो यणझाइयशां । 
प्रश्न-सूत्र में 'पोग' ऐसा शब्द झ्राया है [वह योग क्या है ? बोग का स्वरूप 

क्या है ? उसके पर्यायवात्री कौन है ? ] 
उत्तर-उसका समाधान निम्न प्रकार से हैं: -- 

“योग, वीय॑, थाम, (शक्ति) उत्साह, पराक्रम, चेष्टा पाक्ति तथा 
सामर्थ्य ये योग की पर्यायें हैं (योग के पर्यायवाची हैं) ।” वीयन्तिराय कर्म 
के ज्षयोपशम से उत्पन्न हुए इस पर्याय के द्वारा जीव युक्त होता है वह योग 
है प्रथवा जीव वीर्यान्तराय के क्षयोपणशम से उत्पन्न पर्याय को जोड़ता है वह 
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योग है ।” मन वचन या काय से भवियुक्त जीव का निजी वीर्य परिणाम 
योग संज्ञा बाला जिनेन्द्र के द्वारा कतलाया गया है अ॑ँसें श्रग्नि के संयोग से 
रक्त भ्ररक्त भ्रादि घड़े का परिणाम होता है वेसे जीव के कारण प्रयोग के 
हेतु से बीयं भी निजी परिणाम वाला होता है। वह मनोयोग पझादि के भेद 
से तीन प्रकार का है, जैंसे कि दुबंल की लाठी भ्रादिक अ्रवलंबत रूप है वेस 
वह भी सहयोग करने वाला है भ्रथवा मन भ्रादिक का व्यापार योग है । 

मण जोगो चउव्विहों सच्चमणोजोगो जाबव भअ्रसक््चामों समणो 
जोगो । 

सत्यमनों योग से लेकर अ्रनुभय मनोयोग तक मनोबोग चार भांति 
का हूँ । 

मण जोगस्स सच्चर्त मोसत्त सश्चमोसत्त भ्रसले मोसत्तं था णात्थि, कितु 
णोइ दियावरण-खयोवसमेण मरण-णारणा-परिणशायस्स जीवस्स बलाधार भूयस्स 
जोगस्स सहचरियत्तातो सच्चादिव बदेसो, जहा बालस्य बलाधाशकारण प्रन्न॑ 
पाणा इति । 

ग्रहवा जोगस्सेव पाहनन विवकक्‍खया सच्चास चाइ परिणामो, जहा वाहिर 
कारशानिरबेक्खों नाश-परिणामो तखातख्वबएसो भवति । एवं बाया कररणेण 
जोगो बइजोगो । 


वइजोगोवि चउव्विहों तहा चेव। सच्च मोसत्त' कहमिति चेत्‌ ? 
भस्नंति, त॑ जहा-अ्रसोगवर्ण चपयवरशमिति । भ्रस्नेसु लि रूबखेस विज्जुमाणएोस 
झ्रसोगवर्णो चंपयवश मेवेति, शाण, ववहारों वा तस्स बलाघांण कारण भूतो 
जोगोबि तन्बदेस भागी भर्वात। 

मनोजोग के सत्यत्त्व श्रसत््यस्व सत्य-मृषापन या प्रसत्य-म्रंषापन नही है 
कितु नो इन्द्रियावरण के क्षयोपशम से मनज्ञान रूप परिणत जीव के बलाधान 
का काररा प्रन्तन शौर पान है । 


अथवा योग का ही प्रधान विवक्षा से सत्य भ्रसत्य भ्रादि परिणाम होता 
है जमे बाह्य कारण निरपेक्ष ज्ञान तत्व और गप्रतत्व व्यपदेश वाला होता है । 
इस प्रकार बाचाकरशा के साथ योग बचन योग है । 

बचन योग भी उसी प्रकार चार भाँति का है 'सत्य-मृषापन' कैसे है ? 
ऐसा प्रश्न होने प्र कहते हैं। जहू इस प्रकार हैः:--जँसे प्रशोकवन, चंपकवन, 
प्रल्य वृक्षों के विद्वमान होने पर भी भ्रशोकवन चंपकवन ही है ऐसा ज्ञान या 


व्यवहार उसके बलाधान का कारण भूत है। योग भी उसी प्रकार उस व्यपदेश 
का भागी होता है । 
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कायजोगी सत्तविहों, तं जहौ--ओरालिय कांयजोगो, प्रोरालिय-मिस्स- 
कायजोगो, ये उब्विय, दे उव्विय-भिस्सम्री प्राह्वरगों, आहारग मिस्सश्रो, कम्म- 
ईंग>कायजोग इति । 

तत्थ ओरालियमिति, ओरालं उरल॑ महत्‌ वृह्चति एगट्ठं । उरालमेव 
प्रोरालियं प्रोराले हव॑ं वा ग्ोर।लियं । | 

कहमुदारत्त ? भष्नइ-पदेसो अ्रसंखेज्ज गुणहीरणत्तादो श्रोगाहणातों 
प्रससेज्जगुराव्भिहिय भिति । 

झोरालिय काएण जोगो श्रोरालिय काय जोगो । ओरालिय मिस्स काय- 
जोगोत्ति मिस्समित्ति अ्पड़िपुन्नं, जहा गृड़ भिस्स॑ प्रन्त-दव्व॑ गुडमिति बण ववदि- 
स्सति, भ्रन्नमिति व न ववइस्सड, ग्रुडेतर दब्वेण अ्रपड़िपुन्नत्ताप्रो, एवं मिहावि 
ग्रोरालिय कम्मइग-सरीर-द्रव्य-मिश्रत्वातु मिश्र व्यपदेश: । 

काय योग सात प्रकार का है वह इस प्रकार है :---श्ौऔदा रिक काय 
योग, औदारिक मिश्र काययोग, वैक्रियिक काय योग, आराहारक, झाहारक मिश्र 
और कार्मणा काय योग । इति । 


उनमें से औदारिक' ऐसा काय योग है । ग्रोराल उदार, उरल, महन्, 
बृहत्‌ ये एकार्थ वाची हैं उराल ही-उदार है झ्रोदारिक है उदार निमित्त मे से 
होने वाला भ्रौदारिक है । 


उदार पना कंसे है ? कहते हैं--प्रदेश की अपेक्षा अप्रसख्य गुणा-हीन 
होकर भी अ्रवगाहना को अपेक्षा से प्रसख्यात गुरणा-भ्रधिक है | इति । 

ग्रौदारिक काय के साथ जो योग है वह श्रौदारिक काय योग है | झौदा- 
रिक मिश्र काय योग भी से मिश्र श्रपरिपूर्ण है ज॑से गुड़ से मिला हुम्ना अन्य 
द्रव्य गुड़ व्यपदेश को नहीं पाता, न ग्रन्‍्त संज्ञा को चूंकि गुड़ से इतर द्रव्प से 
वह मिला हुत्ना है निखालिस नहीं है इसी प्रकार औदारिक और कामंण शरीर 
द्रव्य का मिश्रण होने से मिश्र संज्ञा होती है । 

प्रथवा सरीर-कज्ज-पयोयगा करणाग्री मिस्संे, अपरिनिष्ठित घटवत्‌ । 
जहा अपरिनिट्ठितो घड़ी जलधारणादिसु श्रसमत्थो घड़ोवि घडववदेसं न लभते, 
एवमिहाबि श्रपडिपुन्नत्तातों अ्रपरिशिटिठततो त्ति मिस्समिति बवबदिस्सते एवं 
सव्बत्थ मिस्स-बविही । 


विविह इडढ़ि-गुएाजुत्तमिति बेउव्विय॑ अ्रहवा तरिविहा क्रिया विक्रिया, 
विक्रया एव वैक्षियं, विक्रियायाँ वा भेव॑ वेक्रियं वे उब्चिय-क्राएएण जोगी वेउव्विय- 
काय जोगो मिश्र पूवेबत्‌ । 
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शिपुणारांं वा स्िद्धाणं वा सहुमाणं वा भाहा रय-इब्बारां सुहुमतरमिति 
झाहा रक, भराह रेद भरेरा सुहुमे प्रत्ये इति वा भ्राह्ार्ग भ्रहारग-काएण जोगो 
प्राह्दरगकाय जोगो । मिश्नं पूजवत्‌ । 

प्रथवा शरीर के कार्य प्रयोजन को नही करने से मिश्र योग होता हैं 
जेसे कि अपरिपूर्णं घड़ा । जैसे अ्रपूर्णा बना घड़ा जल के धारणा आ्रादि कार्यों में 
प्रसमर्थ है घड़ा होकर भी घड़ा इस संज्ञा को प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार 
इस मिश्रयोग के विषय में भी अपूर्ण होने से अ्परिनिष्ठ है इसलिये मिश्र कहु- 
लाता है इसी प्रकार सव्वेत्र मिश्रयोग की विधि है ! 

नासा प्रकार की प्रशिमादिक ऋद्धि गुण युक्त वैक्रियिक है प्रथवा 
विविध क्रिया विक्रिया है। विक्रिया ही वेक्रियिक है अथवा विक्रिया में होने 
वाला वेक्रियिक है। वेक्रियिक काय के द्वारा योग वैक्रियिक काय योग है | मिश्र 
पूरवंबत्‌ है । 

निपुणा या स्निग्बया सूक्ष्म भी प्राहारक द्र॒व्यों का सुक्ष्मतर ऐस 
श्राहरक है । इसकी सहायता के द्वारा जीव सुक्ष्म भ्र्थों को जानता है इसलिये 
भी भ्राहवारक है। शभ्राह्रक काय के द्वारा जो योग है वह श्राहदारक काय योग 
है । मिश्र पूवबत्‌ है । 

कम्ममेवेति कम्मइगं, कम्मणि भवंफ्वा कम्मइगं । कम्स-कम्मइगाण- 
मगारणत्तमितिचेत्‌ ? तन्‍न. कम्मइगस्स कम्महय-सरीर-णामोदयनिष्पन्नत्वात्‌, 
कितु कम्मइग-सरी र-पोग्गलाण कम्मपोग्गलारं च सरिस वग्गणत्तातो तंमि चेव 
तस्स बवदेसों । सव्व-कम्मप्परोहरुप्पातगसुह दुक्खाण बीय भूयं कम्माइग सरीरं, 
तेण जोगो कम्मइग-काय जोगो । एबमेते पस्तरस-जोगा परूविवा | 

कर्म ही कार्मंण है या कर्म में होने वाला कार्मण है। कर्म श्रौर 
कार्मणा के विषय में इससे भ्रज्ञान प्राप्त होता है यदि ऐसा कहते हो तो वह 
ठीक नहीं है क्योंकि कामंणा का कामंग! शरीर नाम कर्म के उदय से निर्माण 
होता है । किन्तु कामेंरा शरीर पुद्गलों के और कम पुदूगलों के समान वर्गणा 
होने से उसमे ही उसका व्यपदेश होता हैं । 

सम्पूर्ण कर्म प्ररोहश का उत्पादक और सुख दुःख का बीज भूत 
कामंण शरीर है उसके द्वारा जो योग है बह कार्मटा काय योग है । 

इस प्रकार ये पदरहु काय योग बतलाये गये हैं । 

'उबजोगाजोग विहित्ति | विधिसदो पत्त य पत्त य॑ संबज्कइ-उवश्रोग-- 
विहि जोग विही/विहारणं भेदों विगप्पो जेसु य ठाणेसु त्ति/जीवटठाण गण 
ट्ठाणेसू जत्तिया अत्थि त्ति/जाबदि4। शभ्रत्यि ब्रमुगंसमि जीवद्ठाशा-गुसट॒ठारां 
मिय जत्तिया उवश्रोंगा जोगाय संभवति कि एयंमि पगरणे एयं भेशति + 
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'जप्पच्चइशो बंधो' ति, पच्चयों हेउ कारण णिमित्त एगटठं, पच्चयों 
चउध्विहों मिच्छत', भ्रसंजमो, कसाया जोगा ति। भ्रमुग॒मि ग्रुणट्ठारों भ्रमुग 
पच्चइगं कम्मं बज्भाइ ति एयंपि एस्य भन्‍नद । 'होइजहा' इति णाणावरणा- 
दीं कम्मारणं बंबो जहा होइत्ति विसेमपक्चाभो सुइश्रो, एयंपि भिन्‍नइ' जेसु, 
ठारणोंसु' त्ति उवरिहल पएशा सम॑ संबज्कइ । 

'उपयोग-योग विधि' इति । ऐसा कहा गया हैं विधि शब्द प्रत्येक के 
साथ सबंधित होता है । उपयोग-विधि, योगविधि । विधान, भेद और विकल्प 
जिन स्थानों में है जीवस्थान और गुणस्थानों में जितने हैं। भ्रमुक जीव स्थान 
भ्रौर गुण स्थान में जितने हैं । श्रौर जितने उपयोग योग संभव हैं इस प्रकार 
एक प्रकरण में यह कहता है । 

जिस प्रत्यय से बंध होता है' ऐसा सूत्र में कहा है प्रत्यव, हेतु, 
कारण, निमित्त ये एकाथंवाची हैं। प्रत्यय चार प्रकार का है मिथ्यात्व, 
झसयम कषाय और योग । ग्ममुक ग्रुणस्थान में भ्रमुक प्रत्यय से बंध होता है 
यह भी यहां बतलाया गया है। “होइजहा' प्रर्थात्‌ ज्ञानावरणादिक का बंध 
जैसे होता है इस प्रकार विशेष प्रत्यय सूचित किया है 'यह भी कहा जाता है 
जिन स्थानों में इस प्रकार के पद के साथ संबंधित किया जाता है । 

जेसु ग्रुराट्ठआाणेसु बंधोदयो जत्तिया प्रत्थित्ति एयंपि एत्य 
बुच्चइ ।।२।। 

बंध उदयं उदीरणा विधि च' ति विधि सद्दो पत्त यं॑ संबज्कइ । बंध 
विगप्पो उदयविगप्पो उदीरणा-विगप्पो य । ते जेसु ठाणोसु जत्तिया संभवंति 
ते भन्‍नति । 'बधो' त्ति। सुहुम बायरेहि पोग्गलिेहि धट धृमवत्‌ णिरंतरं 
निचितेलोके कम्मजोंगे पोग्गले घेतु सामननविसेसपच्चएग जीवन्पएसेसु 
कम्मत्ता ते परिणामरां बंधों वुच्चइ उक्त च:-- 

“जीव परिणाम हद्वेत्तू, कम्मत्ता योग्गला परिरशमत्ति। 
पोग्गल कम्मरशिमित्त जीवेबि तहेव परिणाम ।॥१॥॥” 
तस्सेव बंधावलिया तीतस्य विवाग-पत्तस्स भ्रणुभवरं उदयो । 


उद्यावलिया तीताणं भ्रकालपत्ताणं ठोदरा उदीरिय उदीरिय उदयाव- 
लियाए पक्खिवियदलियं पयोगेणा उदयपत्तठिइए सह भ्रण्णु भवरणं उदोरणा । 

'जिन स्थानों में बंध उदय जितने हैं" यह भी प्रकृत में बतलाया 
जाता हैं । 

बंघ-उदय भौर उदीरणा विधि को' इसमें विधि शब्द प्रत्येक के साथ 
संबंधित करना चाहिए। बंध विकल्प, उदय विकल्प और उदीरणा विकल्प 
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के जिन स्थानों में जितने संभव हैं" उसको बतलाते हैं। “बंध' ऐसा कहा है । 
सक्षम भौर आदर पुदगलों के द्वारा घड़े भौर घूम की भांति निरंतर भरे हुए 
लोक में कर्म योग्य पुदरगलों सामान्य भौर विशेष प्रत्यथय के तनिमित्त से जीव 
प्रदेशों में भ्रहरा कर्म रूप का परिणमन बंध है कहा भी हैः - 


“जीव के परिणाम के हेतु को पाकर कर्म रूप से पुद्गल परिणमन 
करते हैं तथा पुदुगल कर्म के निमित्त से जीव भी उसी प्रकार परिसखण्यमन 
करता हैं ।९।” 


उसी के बंधावली से अतीत विपाक प्राप्त का अ्रनुभव उदय है । 
उदयावली से प्रतीत अ्रकाल प्राप्त स्थिति को उदीरित करके उदयावली में 
क्षेपणकर दलित कर प्रयोग से उदय प्राप्त स्थिति के साथ प्रनुभवन 
उदी रणा है । 


'तिण्हपितेसि संजोगं ति बंधोदझशों दीरणाणमेव संवेहों संजोगो सो 
झमुगंमि ठाणे श्रमुकी संमवइत्ति त॑ भन्‍नह । 'बंध विहाणे' ति बंधस्स विहारां 
बंध विहारणं बंध भेद इत्यर्थ: । 


बंधो चउव्विहों, पगइबंधों, ठिदृदबंधो भ्रणुभागबंधो पएसबंधों य। 
चउण्हवि बंधाणं मोयगदिट्ठतो | जहा-कोइ मोयगो समिति, गुड-घुत-कटुहुंडादि- 
दव्ब-संबंधो, कोइ वायहरों, कोइ पित्तहरो, कोइ निरोगो, कोइ कप्फहरो कोइ 
मारगो. कोइ बलक रो, कोइ बुद्धिकरो को६ वामोहकरी, एवं कम्मारं प्रकृति: 
स्वभावः कोइ णाणमावरेइ, कोह दंसणं कोइ सुख दुगल्लाइ वेबणमित्यादि । 


“उन तीनों के संयोग का “भ्रर्थात्‌ बंध उदय और उदीरणा का संवेध- 
संयोग । बह अमुक स्थान में श्रमुक सभव है। उसको कहा जाता है। 'बंध 
विधान में अर्थात्‌ बंध का विधान बंध विधान है बंध भेद । 


बंध चार प्रकार का है प्रकृतिबंध स्थितिबंध, अ्रनुभागबंध भौर 
प्रदेशब्रंध । चारों बंधों के लिए मोदक का दृष्टान्त है। जैसे कोई मोदक 
समूह समिति-गुड़-घी-कुटकी, हु ड आदि द्रव्य संबंध वाला है। कोई वातनाशक 
है । कोई पित्तनाशक है, कोई निरोग है, कोई कफ नाशक हें, कोई मारक है, 
कोई बल कारक है कोई बुद्धिकर है कोई व्यामोह कर है इस प्रकार कर्मों 
की प्रकृति या कर्मों का स्वभाव कोई ज्ञान को ढहकता है कोई दर्शन को 
झावरण करता है कोई सुख दुख वेदन इत्यादि को कराता हैं । 


तस्सेव मोयगस्स काल शियमरणांं अविनाशित्वेन श्लाठिई। तस्सेव 
णिद्धमहुराइणं एगगुण-दुगुणाई भखुभाग-चितर भ्रुभागी । तस्सेव 
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समियाइ-दव्वारां-परिमारा चितण ठिश्नंघो । तस्सेव सब्यदेसोवधाइ-अ्रणाइ- 
एक्क-दुग-तिग-चउट्ठाण-सुभासुभ-तिव्वमंदाइ चिंतर्ण प्रसमुमाग बंधों। तस्सेव 
पोग्गलपमाण-शिरवरणं पएसबनंघधों तह त्ति, जहा 'कम्म पार्धि संगहलिए 
भणियं तहा भरामि । किचि समा पवक्‍्खामि ज्ञि। एरसि पमर-ठिद अ्रखु 
भाग-पएसाण किचि किचि संखेवेण भरशामित्ति भणिय भवई ।।३।। 


उसी मोदक की काल नियमन रूप अविनाश रूप से वह स्थिति है । 
उसी की स्निग्घ मधुरादिक एकगुरा, दो गुर भ्रादि (भ्रतु) भाग चितन अनुभाग 
है। उसके ही समियादिक द्र॒व्यों का काल परिमाण चिंतन स्थिति बंध है । 
उसके ही सर्वे देश उप घातिक अधाति एक, दो, तीन, चार स्थान शुभ 
अशुभ, तीन मंद आदि चिंतन श्रनुभाग हैं। उसके ही पुद्गल प्रमाण संख्या 
का निरूपणा प्रदेशबंध हैं | वैसे जाने इति । 

ज़ेसे कमंप्रकृति संग्रहणी में कहा हैं वंसें कहता हैं कुछ श्रंश 
संक्षिप्त से कहता हैं इति । इन प्रकृति, स्थिति, भ्नुभ।ग शअदेशों का कुछ कुछ 
संक्षेप रूप से कहता हूं ऐसा (उक्त दो सूत्रों का) तात्पये है । 


चतुर्थ सुत्र उत्थानिका 


वक्‍खाणेयव्या बअ्रत्था उबदिद्वा। इयारि तेसि बिज्नासपश्रोयणं भन्नति 
'उबग्मोगो जीवस्स लक्खरशणां' तत्सिदों शेष सिद्धिरिति । तेण उवश्नोगो पढ़म॑ 
बुचचइ, तारिस-लक्खशों जीवों मणोबाक्वायजुत्तो चिट्दुइत्ति । तबरणंतरं जोगो ॥ 
जोगोदयो जीवस्स कम्मबंध-पश्चयत्ति काउ, तदनंतरं सामन्न पश्चप्रो । 
सामन्‍न॑ विसेसे ग्रवचिद्वुद्ड त्ति। तदरणंतरं विसेस पद्चप्रो तेहि पश्चर्णह 
जीवस्स कम्मबंधो हवइ त्ति तदनंतरं बंधो, बद्धस्स कम्मणों श्रणुभवरणं, ण 
अ्रबद्धस्स, इति तदनंत्तरं उदश्नो। उदए सत्ति उदीरणा भवइई, णो अरुदिए 
उईरणत्ति; तदनंतरं उदीरणा । एएसि तिण्हं पुढ़ो सिद्धाएं समवायचितरां 
त्ति, तदणशंतरं संजोगो । 
उपदिष्ट भ्रथों का व्याख्यान करना चाहिए, श्रब उनके विन्यास के 
प्रयोजन को कहते हैं । “उपयोग जीव का लक्षण है' उपयोगों लक्षण ऐसा 
ग्रद्धपिच्छाचाय का भी वचन है । उस जीव के सिद्ध हो जाने पर शेष 
को सिद्धि होती है। इसलिए उपयोग का प्रथम व्याख्यान करते हैं। उस 
प्रकार के लक्षण वाला जीव मन वचन और काययुक्त चेष्टा करता है। उसके 
पश्चात्‌ योग कहा है । योग श्रादि जीव के कर्मबंध के प्रत्यय हैं भ्रतः उसके 
सामान्य प्रत्यय कहते हैं। सामान्य विशेष में रहता है!। "सामान्य गम्पा 
विविधा विशेषा” ऐसा स्वामी समंतभद्र ने युवत्यतुलशासव में कहा है । अत; 
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उस सामाश्य के पद्चात्‌ विशेष प्रत्यय है। उंम प्रत्थवों से जीव के कर्मब्ंध॑ 
होता है। उसके पक्चात्‌ बंध है चूफि बंद के ही कर्म का भ्रनुभव होता हैं, 
भ्रधंद जीव के नहीं । इसलिये बंध के पएचात्‌ उदय है । उंदव के होने पर 
उदीरणश्मा हो सकती है उदय भ्रभाव में नहीं । भ्रतः उदय के प्रधचात उदीरशा 
है। इन तीनों के सिद्ध होने पर इनका समवाय चिंतन होता हैं भ्रत: उसके 
पश्चात्‌ संयोग है । 

सामच्न-भरियस्स बंधस्स पुणो भेद-दर्शनार्थ बहुधिसयताओों तदधीन 
त्वाल्य शेष प्रपण्चस्थेति तदनस्तरं वंध-विहाण-चितरांं ति। एतं ऋ्रम-न्यासे 
प्रयोजनम्‌ पुष्व॑ जीवद्टाणे सुत्ति वृत्त उबदिट्टु कमेशेव जीवट्ठाशिहू सत्य 
भन्न३इ-- 


चोथा-सुत्र 


ऐगिदिएसुचतारि हुंति विगगलिदिएयु छत्ने व 
पंचिदिएसु वि तहा चत्तारि हवंति ठाणारिग ।॥॥४॥ 


व्यार्या--एगिदिएसु जीवद्ठाणंत्ति कि भरियं भवगह ? भन्नह, जीवारां 
ट्वाणं जीवड्भाणं, सब्बे संसारत्या जीवा एएसु चोहससु जीवट्टाणेसु बह ति, 
तब्वाहिरा णत्यित्ति काउ' जीवट्टाणं 'एगिदिएसु चत्तारि होंति त्ति । 

सामान्य रूप से कहे गये बंध के पुनः भेद को दिखलाने के लिए बहु 
विषय वाला होने दे श्रौर शेष विस्तार उसके भ्रधीन होने से उसके पश्चात्‌ बंध 
विधान चितन है। यह क्रम न्यास में प्रयोजन है। पहले 'जीव स्थ।नों' ऐसा 
कहा है, बतलाये गये क्रम के श्रनुसार जीव स्थान के निर्देश के लिए कहते है-- 

एकेन्द्रिय के चार जीवस्थान होते हैं विकलेंद्रिय के छह ही हैं । पंचे- 
र्द्रियों में भी चार होते हैं ।।४।। 

'एकेन्द्रियों में जीव स्थान! इसका कया तात्पयं है कहते हैं। जीवों 
का स्थान जीव स्थान है सम्पूर्ण संसारस्थ जीव इन चौदह जीवस्थानों 
में बतंते हैं। उसके बाह्य नहीं हैं कि :--एकेनिद्रयों के चार जीवस्थान या 
जीवसमास स्थान होते हैं । 

एगिदिएसु चत्तारि जीवद्ठाशाइ | त॑ जहा एगिदिया दुविहा बायरा 
सुहुमा थ । बायरा दुविहा-पज्जत्तगा श्रपज्जत्तगा य । सुहुमा दुविद्ा पज्जत्तना 
झ्रपज्जत्तगा य। एंगिदिया शाम फासिदिया वरणीयस्स कम्मुणो खबोवसमे 
यट्माणा, एक्कविज्ञारा संजुत्ता सेसिदिय-सब्वाश्णोदय-सहिया जीवा, सुत्तमत्तांदि 
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मनुष्यवत्‌ । ते दुविहा-बायराय। बायरणाम कम्मोदयाप्नों बावरा सुहुमा 
खाम-कम्मोदयाप्रो सुहुमा । ण चक्खुगहणं पह बायरत्त सुहुमल , था कितु 
णाम कम्मामिरिब्वत्त जीवपरिणामं पह जहा परमारु-रूवं, ण हि परमाणुस्स 
चकक्‍्खुरिदिय मेज्ममिति रूव-परिणामों कितु स्वाभाविकों रूवपरिणामों, एवं 
बायर-सुहुम-परिणामो शाम कम्मोदयाभिरिवत्तो । 


एकेन्द्रिय के चार जीव समास हैं। वे इस प्रकार है। एकेन्द्रिय दो 
प्रकार के हैं। बादर और सूक्ष्य। बादर दो प्रकार के हैं। पर्याप्त भौर 
भपर्याप्त । सुक्ष्म दो प्रकार के हैं पर्याप्त भ्रौर अपर्याप्त । एकेन्द्रिय नाम उनका है 
जो स्पशेनेन्द्रियावरण कम के क्षयोपशम में वतंमान हैं एक विज्ञान से संयुक्त है । 
शेषेन्द्रिय के सर्वावरण के उदय सहित जीव सुप्तमत्तादि मनुष्य की भांति हैं । 
वे दो प्रकार के हैं बादर और सूक्ष्म । बादर नाम कर्म के उदय से बादर । 
सूक्ष्म नाम से कर्म के उदय से सृक्ष्म । चक्षु के विषय की भश्रपेक्षा बादर या 
सूक्ष्मत्व नहीं है कितु नाम कम से प्रभिनिवृत्त रचे गये जीव परिणाम की 
प्रपेक्षा है। जैसे परमार का रूप। परमारु का रूप परिणाम चक्षु इन्द्रिय 
गोचर नहीं है कितु रूप परिणाम स्वाभाविक है इस प्रकार बादर और सूक्ष्म 
परिशाम नाम कर्म के उदय से अभिनिवृत्त है। रचा गया है । 


प्रहवा जीव-विवागं किचि कम्म-सरीरे वि भ्रभिवेंजयति बायर-सुहुमत्तं, 
जहा-मोहरणीय-कम्मपगई कोहो जीव-विवागित्तंवि सति सरीरे अ्रभिवर्त्ति 
जणयह, कोहोदए जीवो तप्पञ्ञाय-परिशाकपत्रो होइ, सरीरमवि तिवलियशिडालं 
पसिश्नमुहं भिउडीमभिवंजयइ । ते एक्कु क्वा दुविहा, पजत्तगा श्रपजत्तगय पजत्तम 
झ्रपजत्तगत्त च णशाम-कम्माभिणिव्यत्त ! 


“आहारसरीरिदिय उस्सासवग्ो मणोभिरिन्वत्ती । 
होइ जञ्मों दलिइ्याप्रो करण पद सा पतञ्नत्ती” ॥१।॥। 


पजत्ती शाम सत्तिविसितों । सो य दलिशोवचयाप्रो उप्पजद । 
झ्राह्मरियस्स दव्वस्स खलरसपरिणाम सत्ती श्राह्दरपजत्ती । सत्त-घातु-तया- 
रसस्स परिणामण सत्ती सरीर पदञ्ती । 


ग्रथवा जीव के विपाक को किचित्‌ कर्म शरीर में भी बादर श्र 
सृक्षमत्व प्रभिव्यक्त करता है जैसे मोहनीय कम प्रकृति क्रोध जीव विपाकी है 
तो भी शरीर में प्रभिव्यक्ति को उत्पन्न करती है। कोध के उदय से जीव उस 
पर्याय से परिणत होता है। शरीर को भी त्रिवलित ललाट खिन्नमुख प्रौर 
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भूकुटि को अ्रभिव्यक्त करता है। वे एक एक प्रत्येक पर्यात शोर प्रपर्वात हैं । 
पर्यात भौर अ्पर्बातपन नाम कर्म से रचा गया होता है। “जिसके दलित 
उदय से भ्राहार शरीर इन्द्रिय उच्छुषात भौर मन की रथना पूर्ण होती है 
फररा की भपेक्षा वह भी पर्याप्ति है” ॥१॥॥ पर्याप्ति नाम शक्ति विशेष है। 
झभोौर बह दलित उपचय से उत्पत्त होती है। खाये हुए द्रम्य के खल रस रूप 
परिशमन कराने की शक्ति भ्राहार पर्मासि है। सत धातु रूप से रस के 
परिणमन कराने की शक्ति शरीर पर्वाति है । 


इन्दिय पञ्नत्ती” पञ्चण्हमिन्दियाणं जोग्मे पोर्गले विचिशिय तंब्भा- 
वरायरासत्ति भ्रत्थाव बोहसती य इन्दियफ्जतीं बाहिरे झाशपारा जोग्गे पोग्गले 
थेत्त ण॒ भ्रारयापाणाए परिणामित्ता ऊसासनीसासत्ताए निस्सरण सत्ती भ्राणा- 
पाण नपजत्ती । चइजोगे पोग्गले घेत्त णा ससत्ताएं परिणामित्ता बह जोगत्ताए 
शिस्सरण-सत्ती भासापञत्ती । मणो जोगे पोग्गले घेत्त रा मणशत्ताएं परिणा- 
मित्ता मशजोगत्ताए शिस्सरणसत्ती मशापजत्ती। एयाग्रो पजतीशो पजत्त- 
गणाम-कम्मोदएरा रिव्वत्तिजन्ति तं जेसि अत्यि ते पजत्तगा। एयाप्नों चेव 
पज्जर्ताधो प्रपञजजत-शाम-कम्मो दयरा विव्वितिजन्ति । त॑ जेसि शभश्रत्यि ते 
प्रपञ्नतगा । 


पांचों इन्द्रियों के योग्य पुद्गल को संचय करके उस रूप करने की 
शक्ति और प्रर्थावबोध निमित्तक शक्ति हन्द्रिय पर्याति है। बाह्य पश्वासो-शवास 
प्रान-प्राणा के गोग्य पुदूगलों को ग्रहण करके द्वासोच्छुवास रूप से परिणत 
फरके उश्वास मिश्वास रूप से निकलने के लिए निर्मिस शक्ति प्रान-प्राण 
पर्याति है । यचन योग्य पुदुगलों को ग्रहण करके स्वसत्ता रूप से 
परिण मन कराके वचन योग्य रूप से निकलने में निम्ित भाषा पर्या्ति है । 
भन के योग्य पुद्गलों को भ्रहण करके द्रच्य मन रूप से परिणमन करा के 
मन के योग्य रूप से निस्सरण जानने में निमिसभूत शक्ति मनप््याप्ति है। 
ये पर्याप्तियां पर्याप्त नामकर्म के उदय से बनती हैं, वह पर्याप्त नाम कर्म 
जिनके उदय है त्े पर्यात हैं। ये ही पर्वातियां अ्पर्यात नाम कम के उदय 
द्वारा अपूर्ण रची जाती हैं। वह प्रपर्यात नाम कर्म का उदय जिनके हैं वे 
प्रपर्यात हैं । 


तत्थ मुलिल्लाओ चत्तारि पजत्तीग्रो भ्रपज़ित्तिशों य एमिन्दिवारां 
भवंति । वाया सहिया चेव विगलिन्दियाणं, भप्रसब्चिपड्चेन्दियाणं ल्र पम्नच 
हँवन्ति । ता चेव मणों सहियाभो छ पजक्तिश्ो छ भ्रपजरिक्नों थ सन्नि पश्च 
न्दियाशं भवन्ति । विगलिन्दिएसु ऋच्लेज  स्ति, विगलाइई असंपुन्नाई 
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हन्दियाइ' जेसि ते विगलिन्दियाइ, वे इल्दिवाइ जाव चउरिन्दिया । फासिन्दिय- 
जिब्मिन्दियावरणाणं ख झोवसमें बट्टमाणा, दुविश्ञारासंजुत्ता, सेसिन्दिया- 
वरख-सहिया जीवा बेन्दिया, ते दुविया पजशगा अपजत्तगाय फासिन्दिय- 
जिब्भिन्दिय घारिन्दियावरणाणं खझ्ोवसमे वट्टमाणा, तविन्नाशसंजुत्ता 
सेसिन्दिय-सब्ब-विज्नाणाबरण सहिया जीवा तेन्दिया; ते दुविहा, पल्तस्‍्तगा 
भ्रपञसगाय । 


उसमें मुल चार पर्यात्तियां है। भ्रौर अभपर्यात्तियां भी एकेन्द्रियों के होती 
हैं। बाचा सहित विकलेन्द्रियों के श्रोर भ्रसंनी पंचेन्द्रियों के पांच होती हैं । 
वे ही मन सहित छह पर्याप्तियां भी सेनी पंचेन्द्रियों के होती हैं। विकलेन्द्रियों 
में छह ही होती हैं। विकल प्रसम्पूर्ं इर्द्रियां जिनके हैं वे विकल इन्द्रिय हैं, 
बेइन्द्रिय से चौइन्द्रिय तक । स्पशें निद्रिय, जिद्दा इनच्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम 
में वर्तमान दो विज्ञानों से युक्त शेषेन्द्रयावरण सहित जीव बेन्द्रिय हैं, वे दो 
प्रकार के हैं पर्याप्त और भ्रपर्यात्त । स्पर्शन इन्द्रिय, जिह्ला इन्द्रिय, ध्राण-इन्द्रिया- 
बरण के क्षयोपशम में बतंमान उस विज्ञान से संयुक्त शेष इन्द्रिय के विज्ञाना- 
बरण से सहित जीव ते इन्द्रिय हैं वे दोप्रकार के हैं पर्याप्त और भ्रपर्याप्त । 


फासिन्दिय जिब्मिन्दिय-धाश्िन्दिय-चक्खिन्दियः बरणारं खग्नोवसमे 
बहमाणा विणाणशा संजुत्ता, सेससव्वविशज्ञाणावरण सहित जीव चतुरिन्दिया; 
ते दुविहा पजत्तगा श्रपजत्तगा य । एवं विगलिन्दिएसुत्रि छ जीवपट्टगारि | 
'पञ्चन्द्रिएसूलि तहा चत्तारि भवन्ति ठाणाशि' त्ति पठ्चन्दिया शाम मणो- 
बिल्लाण सहिया ईहापोहमग्गरा गवेसराा ये जेसि जीवाणं भ्रत्थि ते सत्रिया ते 
दुविहा भ्रसन्नी सन्नी य । तत्थ श्रसन्नी णाम मणोविन्नाण रहिया, ईहापोहमग्गण 
गवेसणा तेसि शत्यि, ते दुविहा, पजत्तगा अभ्रपजत्तगा य । सन्नि पड्चिन्दिया 
णाम मनो विष्णाण सहिया ईहापोहमग्गणा-गवेसणा य जेसि जीवणं ग्रत्थि ते 
सन्निया ते दुविहा पञत्तगा अपजत्तगा य । एवं पज्चिन्दियेसुधि चत्तारि 
जीबट्ढठ।णारि ।४ 


स्पशंव्‌ इन्द्रिय, जिह्ना इन्द्रिय, प्राण इन्द्रिय और चक्षु इन्द्रिय के 
क्षयोपशम में वर्तमान चार विज्ञान से संयुक्त शेष सब ज्ञानावरण से सहित 
जीव चौहइन्द्रिय हैं। वे दो प्रकार के हैं पर्याप्त और शभ्रपर्याप्त । इस प्रकार 
विकलेन्द्रियों में भी उसी प्रकार छह जीवस्थान होते हैं। पश्चेन्द्रियों में भी 
चार जीवस्थान होते हैं । पड्चेन्द्रिय (संज्ञा) मनोविज्ञान सहित ईहा अभ्रपोह 
मार्गरा भौर गवेषणा जिन जीवों के है ये सनी हैं। वे दो प्रकार के हैं सनी भौर 
झ्रसेनी उनमें भ्रसेनी मनोबिशान से रहित हैं। ईहा, श्रपोह, मार्गणा ओर गवेषणा 
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उनके नहीं है वे दो प्रकार के हैं--पर्याप्त और श्रपर्याप्त + संज्ञी पड्चेन्द्रिय 
मनोविज्ञान सहित इ ६ भपोह मार्गण भौर गवेषणा जिन जीबों के है ये सेनी 
हैं। वे दो प्रकार के हैं पर्याप्त श्रौर भ्रपर्याप्त। ऐसे पञ्चेरिद्रियों में भी चार 
जीव स्थान हैं । 


जीवटराणारं भेग्रो लक्ष्सरं व परूविय । इयाश्थि ते बरेव गइपश्ादगेसु 
मग्गणहद्ठाणेसु के काहि भ्रत्थित्ति । मग्गिजन्ति तप्णिरूवरशत्थं भन्नइ-- 
जीव स्थानों का भेद और लक्षण प्ररूपित किया गया । भौर--भ्रव वे 


ही गति श्रादि मार्मणा स्थानों में कौन कहां हैं इस प्रकार खोज़ी जाती हैं। 
उसका निरूपण करने के लिए कहते हैं | 


पठचम गाथा सूत्र 


“पतिरियनईए चोहस, हवन्ति सेसासु जाण दो दोठ। 
मग्गशठाणें एवं नेयारिप समास ठाणारि ॥॥५॥। 
गई इन्दिए ये काए, जोए वेए कसाब खणाणे य 
संजमदंसरलेसा, भवसम्मे सन्नि झाहारे ॥। 
व्यास्या--- गई त्ति। चउव्विहागई रिरियगई तिरियगई, मखुयगई, 
देवगई य। तत्यथ तिरियगईए चोहसबवि जीवदट्ठाणारि भर्वान्ति । कम्हा ? जेश 
एगिन्दिया दयो जीव पल्चिन्दिया सब्बे तिरिय त्ति काउ । 


तियंञज्व गति में चौदह जीव समास होते हैं शेष गतियों में दो दो 
जीव समास होते हैं मार्गरा स्थानों में इसी प्रकार जीव समास स्थानों को 
लगा लेना चाहिये या ले जाना चाहिए या निश्चय करना चाहिये । 

जीव इन्द्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संपम, दर्शन, लेश्या, भव्य, 
सम्यबत्व संज्ञी और आहार' ये चौदह मार्यशाएं हैं। गति चार हैं नरक गति 
तिर्यंच गति, मनुष्य गति भौर देव गति । उनमें से तिरयंअचगति में चौदह भी 
जीव स्थान होते हैं--किस कारण ? क्योंकि एकेन्द्रियादि पड्चेन्द्रिय तक सत्र 
तियंडच हैं इसलिए । 

'सेसासु जाश दो दो उ' णिरयगहमणुयगइह-देवगईसु दो दो जीव 
दूठाणाणि, सप्निपड्स्चन्दिय पञत्तगा गपजत्तगा या देव-णे रइएसु करण फ्जत्तीए 
झपजत्तमो न लद़ीए, लड्ीए पत्त्तगा एवं, जो कररण-पजत्तीए भ्पजतभो 
सो अपज्जत्तगगहरेणं गहिप्नी, लद्धि भ्रपजत्तमों तेसु खत्ति |. प्णुस्सेसु दोधि । 


र्४ं शत्तक चूरिए ध्यास्या 


'मग्गशाठारो एवं नेयारित समास ठाशारि' त्ति; मग्गणट्ठाणेसु एएणेय विहिणा 
समासद्आशाशि-जीवट्ठासारि शावय्वारि। | गई इन्दिए य कहिय॑ भवद । 
जोग णाण दंसरारि भ्रमहियारि । 


सेसेसु भश्नइ-काये त्ति, काभो छव्विहों-पुढविकाइ याइ, तत्थ पुढ़वि 
भाइसु वशस्सइ पज्जन्तेसु चत्तारि जीवट्ठाणारि! भवन्ति एगिन्दियारां । 


शेष नरकगति मनुष्यगति भौर देवगति में दो दो जीव स्थान होते हैं । 
सेती पड्चेन्द्रिय पर्याप्त और भ्रपर्याप्त। देव और नारकियों में करणापर्याष्ति 
में भ्रपर्याप्त होते हैं लब्धि में नहीं । क्योंकि लब्धि में पर्याप्त ही होते हैं जो 
करणा पर्याप्ति में भ्रपर्याप्त है वह (निवृत्ति अपर्याप्तक) भ्रपर्याप्त ग्रहण से 
लिया है। क्योकि उनमें लब्धि प्रपर्याप्तक नहीं है। मनुष्यों में दोनों भी होते 
हैं। मार्गणा स्थानों में इस प्रकार समास स्थान को ले जाना चाहिए!। 
मार्गणा स्थानों में इसी प्रकार से समास स्थान पश्रौर जीव-स्थान जानने 
चाहिए । गति झौर इन्द्रिय में कहा हुआ है । योग, शान और दर्शन श्रग्रहीत 
हैं। शेषों में कहते हैं। काय छह प्रकार का है--पृथ्वीकाइक उसमें से प्रथ्वी 
झ्रादिक वनस्पति पर्येन्तों में चार जीव स्थान एकेन्द्रियों के होते हैं । 


तसकाइगेसू दस जीवट्ठाणारि भवन्ति, बेन्दियपज्जत्तगाई जीव सच्नि- 
पज्जत्तगों त्ति । 'बेए' त्ति वेश्रो तिविहो- इत्यिवेशो, पुरिसवेशो शापु सग वेश्रो 
य । शापुसगवेए चोहसवि जीवटूठाणारि भवस्ति । इत्थि पुरिस वेएसु चत्तारि 
जीवट्ठाणारि भवस्ति, प्रसन्नि सन्नि पज्जत्तगा अपज्जत्तगा य, करण पज्जत्तीए 
अपज्जत्तगा गहिया, जश्रो लड्धिपज्जतीए भ्रपज्जत्तगा सब्वे रुपुसगा । श्रवेयगेसु 
सप्नि-पज्जत्तवों होज्ज॥ वायरपंंपराइ जाव भ्रजोगि केवलि त्ति। 'कसाय' त्ति 
कसाया चंउव्विहा, कोहाइचउसुवि कसाएसु चोदस जीवटठाशारि भवन्ति । 
प्रकसाएसुवि सन्निपज्जत्तगों होज्जा । 


त्रस काइकों में दस जीव स्थान होते हैं। वे इन्द्रिय पर्याप्त से लेकर 
सैनी पर्याप्त तक वेद तीन प्रकार का है स्त्री वेद, पुरुष वेद, और नपुसक वेद । 
नपु सक वेद में चौदह भी जीवस्थान होते हैं । स्त्री और पुरुष वेदों में चार 
जीवस्थान होते हैं। भर्सनी सैनी, पर्याप्त भौर प्रपर्याप्त करण पर्याप्ति में 
अपर्याप्त (निवृत्ति भ्रपर्याप्तक) कों का ग्रहण किया है क्योंकि लब्धि अ्रपर्याप्त 
ये भ्रपर्याप्त सब के सब नपुसक हैं। वेद रहितों में सैनी पर्याप्तक बादर 
सांपराय से प्रयोग केवली तक होता है। कषाय चार प्रकार के हैं। क्रोधादिक 
चारों कथषायों में चौदह जीवस्थान हीते हैं। कषाय रहितों में भी संती 
पर्याप्तक होता है । 
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संजमे । त्ति संजया पश्चविहा सामाइगाइ संजया, संजया संजया थ भ्रसंजया 
य । पञ्चसु संजएसु संजयासंजएसु य एक्लकू जीवड्भाणं सन्निपडिचन्दिय पज्जत्तगो 
लग्भद अ्रसञ्जएसु चोहस जीवट्टाणारि7 लब्भन्ति । लेस' त्ति, लेसा छब्विद्ाकिण्दाइ । 
किण्ह-नील-काप्रोलेसासु चोहस जीवट्ठाणाणि लव्मन्ति, तेउ-पम्ह-सुक्ललेस्सासु 
सन्निपण्चिन्द्रिय पज्ञत्तमों झ्पज्जत्तगों ये लब्मइ करण प्रपज्जत्तगों गहिश्रो 
लड़ि प्रपज्जत्तगस्स हेठिल्ला तिन्नि लेसा भवन्ति । 


संपम पांच प्रकार के हैं। सामायिकादि थांच सयम हैं पश्रौर सयतासंयत 
ध्रौर भ्रसंयत भी हैं। पांच संय्ों ' में श्रौर सजमासंजमों मे एक एक जीवस्थान 
सैनी पड्चेन्द्रिय पर्याप्त प्राप्त होता है प्रसंयमों में चौदह जीवस्थान लब्ध होते हैं । 


लेश्या छह प्रकार की है कृष्णा भाद्वि। कृष्णा, नील, कापोत लेश्याओं में 
चौदह जीवस्थान प्राप्त होते हैं। तेज प्न भौर शुल्क लेश्याश्रों में सेनी पद्म्वेन्द्रिय 
पर्याप्त और श्रपर्याप्त प्राप्त होता है। करण अपर्याप्त भ्रर्थात्‌ निवृत्ति भ्रपर्याप्तक 
का ग्रहएा किया है क्‍योंकि जो लब्धि श्रपर्याप्तक है उसके तीचे की तीन भ्रशुभ 
भाव लेश्याएँ होती है। 


“भव्व'न्ति भव्या भव्यागै वि दोण्ह वि चोहस वि! 'समत्तेत्ति, सम्मदिट्ठी 
खद्ग-वेयग-उवसम सासण-सम्मामिच्छदिट्ठी य, तत्थ वेयग-उवसम्र-खहयसम्मदि- 
टठीसु दो दो जीवट्ठाणारिग सन्निपज्जत्त भ्रपज्जत्तगारि,, ग्रपज्जत्तगोत्ति करण 
अपज्जत्तगों सम्मामिच्छहिट्ठी सन्निपज्जत्तमों एव सासण सम्महिट्ठी, बाय रएग्रि-दय, 
बेन्दिय तेइन्दिय-चउरिन्दिय-असन्निपड्चेन्दिय लद्धिए पज्जत्तगेसु करण अपज्जत्तगेसु 
सन्निपज्जत्तमेसु य, मिच्छदिट्ठस्स चोहस थि। “सन्नित्ति सन्नि भ्रसप्निभ्य-सन्नि- 
पश्चिन्दिए मोत्त रा सेसा बारसवि असप्िणो, सन्निपस्चेन्दिएसु दो जीवट्ठाणारि । 
'झाहारगे' त्ति श्राहारगा भ्रणाहारगा य, तत्थ ग्राहारगेसु चोहसबवि भ्रणाहारगेसु 
सत्तवि अपज्जत्तगा सन्निपज्जत्तगों य लब्भह, केवलि समुग्धाएं ति-चउत्थ-पण्चसमएस 
ग्रणाहा रगो भन्नइ--- 


भव्य और अभव्य दोनों के भी चौदह जीवसमास होते हैं । सम्यक्त्व में 
क्षायक, वेदक, उपशम, सासादन श्रौर सम्यविमध्याहष्टि । इन में से वेदक उपशम, 
क्षायिक सम्यक्दृष्टियों में दो दो जीव स्थान है सैनी, पर्याप्त भोर पअ्रपर्याप्त हैं । 
अपर्याप्तक करण-पअपर्याप्तक ( निवृत्ति भ्रपर्याप्तक ) है। सम्यकृमिथ्याहष्टि संनो 
पर्याप्कक ही होता है। सासादन सम्यर्हष्टि, बादर एकेन्द्रिय, बेइन्द्रिय, तेन्द्रिय, 
चतुरिन्द्रिय, भ्रसेनी पड्चेन्द्रिय लब्धि में पर्याप्तकों में भौर करण अपर्याप्तको मे स्ैनी 
वर्याप्तकों में, मिथ्याहृष्टि के चौदह भी होते है। सैनी ग्रसैनी में से सैनी पञ्चेनिद्रिय 
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को छोड़ कर शेष बारह भी प्रस॑नी हैं। सैनी पड्चेन्द्रियों में दो जीवस्थान हैं। 
भराहार कमार्गणा में क्‍श्राहरक और भ्रनाहारक हैं उन में ध्राह्य रकों में चौदह जीव- 
स्थान भी है। ग्रनाहारक को में सात भी प्रपर्याप्कः और सैनी पर्याप्तक प्राप्त 
करता है। केवली समुद्धात में तीसरे चौथे श्रौर पांचवें सभयों में अ्रनाहारक 
हीता है । 


छठा-सृत्र 


जीवट्राणारि मग्यणदराणेसु मग्गियाणि, इयारि तेसु उवश्नोगणिरवणत्थं भश्नइ- 
एक्लारसेसु तिय तिय, दोसु चउक्क, व बारसेगम्मि जीवसमासे एवं, उदगश्नोगविही 
मुणेयव्या- ५ 


व्याख्या-- एक्रारसेसु तिय' त्ति। एक्कारसेसु जीवट्ठारेसु, एगिन्द्रया चत्तारि, 
बेइन्दिय तेइन्दिय पज्जत्तगा ग्रपज्जत्तगा, चउरि'रद्रय अ्रसन्नि सन्नि ग्रपज्जन्तषगाय एए 
एक्'रस, एएसु एक्कारस सु पत्तेय पत्तेय तिन्नि तिन्नि उबश्रोगा, भवन्ति त॑ जहा 
मइश्रन्नाणा सुमअन्नारंं अ्रचकत्ु दसरां त्ति। 'दोसुचउक्क त्ति, दोसु जीवद्बारोसु चउरि- 
न्दिय पज्जत्तगेसु प्रसन्निपज्जत्तगेसु य पत्तेयं पत्तोयं चत्तारि उवश्रोगा भवन्ति । त॑ं जहा 
पुष्वुत्तारि तिन्नचि चकखुदंसणं च॑ तेपिक्खन्ति त्ति काउं, 'बारसेगम्मि' त्ति सन्नि- 
पज्जत्तगम्मि पुव्शुत्ता बारस वि उवश्ोगा भवन्ति । 


जीवस्थान मार्गणा स्थानों मागित किये भ्रब उन में उपयोग का निरूपण 
करने के लिए कहते हैं :--ग्यारह जीवस्थानों में तीन तीन । दो जीवस्थानों में चार 
ग्रौर एक जीवस्थान में चार इस प्रकार जीव समास में उपयोग विधि जानना 
चाहिए ।।६॥ ग्यारह जीवस्थानों में, एकेन्द्रिय चार, बे ते इन्द्रिय पर्याप्त श्रपर्याप्तक 
चौइन्द्रिय, असनी प्रौर सती श्रपर्याप्त ये ग्यारह जीव स्थान है। इन ग्यारह में से 
प्रत्येक के तीन उपयोग होते हैं वे इस प्रकार है मति भ्ज्ञान, श्र॒त भ्रज्ञान, और 
प्रचक्षुदर्शन । दो जीवस्थानों में चौइन्द्रिय पर्याप्तकों में झौर असेैनी पर्थाप्तकों में 
प्रत्येक में चार उपयोग होते हैं । थे इस प्रकार हैं :-- पूर्वोक्त तीन ग्रौर चक्षदर्शन 
चूंकि वे देखते है इसलिए सैनी भ्रपर्पाप्त में पूर्वोक्त बाहर उपयोग भी होते हैं । 


केवन्णाणीरा सप्नित्त कह ? इति चेव्‌ उच्यते-द»्वमण सहितत्वाद्‌ सप्मि 
त्ति बुखइ । केवलशाती के सेनिपना कंसे है? यदि ऐसा कहो तो कहा जाते है 
कि :--डृव्य मन सहिल होने से संनी कहलाता हैं । 
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एल्थ भ्रपज्जत्तप गहरोण लड़ि भ्रपज्जत्तगों गहिध्ो, करण प्रपज्जलो पज्जत्तग 
गहरोरां गद्भ्ो । जीव समासे एवं उवश्नोगविही मुशोयव्ये त्ति कण्ठ्यम्‌ ॥६॥। 


प्रकृत में भ्रपर्याप्त के ग्रहरा द्वारा लब्धि पश्रपर्याप्त का भ्रहरा किया है कररा 
भ्रपर्याप्त (निवृत्त श्रपर्याप्त का) का पर्याप्त के ग्रहरा से ग्रहण किया गया है । 
जीवसमास में इस प्रकार से उपयोग विधि को जाने लेना चाहिए कण्ठ करना 
चाहिए । 

नोट :-- भाव मन की प्रपेक्षा तेरहवें चौदहवें में सैनी भसेनीपना नहीं है । 
शुद्ध मन का भ्र्थ शुद्ध विशान या केवलज्ञान होता है वह निरावररा ज्ञान केवली 
के है। 'शुम मन साधु के होता है भौर शोभन केवलश्नान या शोभन विज्ञान यह 
भी शुभ सन का ह्र्थ होता है जैसा प्रकररा हो वसा जानना चाहिये। (देखो जिन 
शतक में 'सुमनों' का अर्थ स्वामी समंतभद्र कृत स्तुतिविद्या वसुनन्दी कृत 
संस्कृत टीका ) ० 


उब झोगा जीव समासेसु भरिया | उपयोग जीव समासों भें कहें गये ।। 
इयारिंग जोगा भन्‍नंति । भब योगों को कहते हैं ॥। 


सातवाँ-सृत्र 


गवसु चउक एक्के जोगा एक्को य दोध्नि पन्नरस । 
तब्मबगएसु एए भवन्तरगएसु ॥॥७।। 


नौ जीव समासों में सामान्य से एकर कांय योग होते हैं। चार जीवस्थानों 
में दो दो योग प्रत्येक के होते हैं। एक जीव समास में पंदरह योग भी होते हैं ये 
योग तद्भव-शरीर वालों के होते हैं मवान्तरगत विग्रह गति में एक कार्मण काय 
योग होता है । ह 

व्याख्या:--शवसु चउक्लके एकल जोगा एक्लो य दोकज्षि पन्नरस 'त्ति । शाबसु 
चउसु एक्लम्मि जीवट्ठाणेसु जहांसंखेण जोगा एक्को दोज़्नि पश्चरस त्ति, एमिन्दिग्रा 
घत्तारि-- शेष श्रपज्जततगा य पव्च एएसु रवसु एक्क को जोगो । 

सामन्‍लेर्ं एड्लरो कायजोगो, विसेसेश सुहुम-बायर-पण्जत्तगाणशं भोरालिय 
फायजोगों, तेसि चेव करण-प्रपज्जत्तगाणं प्रोरालिय मिस्स कायजोगो, कायरए- 
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गिन्दिय पज्जत्तगस्स वेउव्विय कायजोगो वेउव्थिय मिस्सतकायजोगो बाउं य पडुल 
| लड्धिए कररोए य भ्पज्जततगाणं सर्वेधि ओोरालियमित्स कायजोगों चेद । चससु 
जीवट्ठारोगु बेइहन्दिय-ते इन्दिय-चउरिन्दि य असन्नि पज्जत्तगेसु दो दो जोगा पत्तेर्य 
अवन्ति, प्रोरालियकायजोगो प्रसश्मोसवइजोगो ये करणा-पज्जत्तगा गहिया । 
एक्कम्मि सन्निपज्जत्तगम्भि पतन्चरसवियोगो भवन्ति, मशा जोगों ४ बदजोगा ४ श्रोरा- 
लिय वेउव्वियप्राहरकक यजोगा प्राहरक भमिस्सकायजोगो ये वेउज्विय ग्राहारमे 
विउव्वयन्ते भ्राहारयन्ते चर पडुच, ते पज्जत्तगा चेव । 


'तब्भवगएसु एए' त्ति तम्मि भवे गया तब्मवगया भ्रप्पप्पगों सरीरे वढ्न्तारां 
एए भरिया । “भवन्तरगएसु कायजोगो' त्ति भवादन्यों भत्रों भवान्तंर, तम्मिगया 
भवांतर गया विग्रहगतानामित्यर्थ,, सब्वेसि भवान्तरगतारशं कम्मह काय जोगो 
चेब ।७।। 


नो, चार प्रोर एक जीव समास में क्रमशः एक दो झौर पंदरह योग होते 
हैं। एकेन्द्रिय चार ओर शेष पांच प्रपर्याप्तक इन नौ जीव समासों में एक एक योग 
होता है ग्रर्थात सामान्यतया एक काययोग होता है विशेष अ्रपेक्षा से सृक्ष और 
बादर पर्याप्तकों के शऔदारिक काययोग होता है। और उन्हीं के निवृत्ति अ्रपर्थाप्तकों 
के भ्रौदारिक मिश्र काययोग होता है। बादर 'एक्रेरिद्रिय पर्याप्त के वैक्तरियक काय 
योग और वेक्रियक मिश्रकायप्रोम वायु कायिक जीवों की प्रपेक्षा से होता है । 
धोर लब्धि ग्रपर्याप्कक गौर निन्ृत्ति अपर्याप्त में सतके औदारिक मिश्रकाययोग 
ही एकेन्द्रियों के होता है चार जीव स्थानों में वेइन्द्रिय, ते इन्द्रिय चौइन्द्रिय श्ौर 
प्रसैनी परत्चेन्द्रियों में प्रत्येक में दो दो योग होते है। झ्ौदारिक काययोग और 
ग्रसत्य मोष बचनयोग करणा पर्याप्तक (की भ्रपेक्षा) ग्रहण किये है । 


एक सेत्री पर्याप्त में पदरह भी योग होते है । मन के चार बचन के चार 
झौदारिक-वैक्रियिक-भाहा रकाय योग प्रसिद्ध है औदारिक मिश्र काययोग और 
कारमेण काययोग संयोग केबली की ग्रपेक्षा समुद्धात काल में होते हैं । वैक्रियक 
मिश्र काययोग, आहारक मिश्र काययोग और वेक्रियक आाहारक क्रिया करने भौर 
झाहार करने की अपेक्षा वे पर्याप्त ही हैं । 


उस भव में गये तद्भबबत झपने शरीर में वरतंपान रहते वालों की अपेक्षा 
में कहे हैं। मव से भन्‍्य भवान्तर है उस मे प्राप्त हुए विग्नहगति वालों का प्रहण 
हैं ऐसा प्रथ॑ या तात्पयय है। संपूर्ण विग्रहमति बालों के कार्मेस काययोग ही 
होता है । 
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झ्ाठवॉ-सुत्र 


उवश्लोगा जोगविही जीवसमासेसु वच्निया एवं । 
एत्तो गुशेहि सह संगयारि[ ठाणारि मे सुझह ॥॥ 


व्यास्या---'जवयोग” नि, गाहाए पुग्वद्धा कष्ठयम्‌ । जीवटठाएेसु उब 
ग्रोगा जोगा य भरिया । 'ऐत्तो गुणेहि सह परिसययाणरि ठाणाणि में सुखह' त्ति । 
एसो गुण--जुत्तारि ठाणागि सुणह भणामि त्ति भणियं भवई ॥।५।॥ 

उपयोग विधि और योग विधि जीव समासों में इस प्रकार वरित की गई । 
इसके आगे इन गुणस्थानों को सुन ! जीव समासों में उपयोग और योग बतलाये 
गये इसके आगे गुर से युक्त स्थानों को कहता हूं सुनो ऐसा तात्पयं है । 

इयारिंग उबदिट्ठ कमागयाणा गुण टठाणारों शिहंसं करेइ--अब उद्दिष्ट 
क्रमागत गुगास्थानों का निर्देश करते हैं :-- 


नोवा-गाथा-तसृत्र 


मिच्छहिट्टी -सासण-मिस्से झ्रजए ये देसबविरए ये । 
नव सजएसू एवं चउदस गुसशणामठाणारि |। 


मिथ्याहष्टि, सासादन, मिश्र, भ्रसवत, देशविरत भ्ौौर नो संयंतों में इंस 
प्रकार चौदह गुरास्थान नाम हैं । 

व्याश्या--'मिच्छहिदतिउ' त्ति, भिच्छादिद्वी 'सासण' त्ति सासमणसम्महिंद्री 
'मिस्स' त्ति सम्मामिच्छबित्दी! 'अजते' त्ति श्रसंजय सम्महिद्वी, 'देसविरए' त्ति, 
संजमासंजओ्रों 'णव संजएसु' क्ति सजएसु णाव ठाणारिय। तं० पमत्तसजशभ्रों पश्रपममत्त 
सजझो, अपुव्वकरणप बिट्ूंसु उवसामगा खबगय, एवं अरियद्धि बायर साम्पराइय 
पविट्रंसु उवसामगा खबगा ये उवबसन्तकसाय वीतरागच्छउमत्थो, खीणकसाय 
बोत रागच्छाउपत्थों सओगकेंवलि प्रयोगकेवलि चेति ।। 

भमिच्छदिद्वं' का भर्ष मिश्याहृष्टि है 'सग्सश” यह सासादन सम्यस्टृष्टि को 
बतलाने के लिए है 'मिस्स' शर्थात्‌ सम्यग्मिथ्याहष्टि, 'भअजए' या अयते प्रर्थात्‌ 
ग्रसंयतसम्मग्हष्टि' । 'देसविरए' प्रर्थात्र्‌ संयमासंयम । 'णवसंएसु भर्थात्‌ संयतों में 
नौगुरास्थान हैं । त जहां -- वे इस प्रकार हैं-- 
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ब्रभत्त संयत, प्रश्ममत्त सयत, अपू्तंकरण प्रविष्टों में उपशामक और 
क्षपक । इस प्रकर पनिवृत्ति बादर साम्पाशाइकों में प्रशिष्ट उपशामक और क्षपक 
हीते हैं। सूक्ष्म सांपराय में प्रविष्ट उपशामक झौर क्षपक होते हैं। उपजशातकषाय- 
बीतराग-छद्मस्य, क्षीशकृषाय बीतराग छद्मस्थ, सयोग केवली और प्रयोग 
केबली । 


तत्थ मिच्छदिंदि त्ति--मिच्छा प्रलिय प्रतथ्य दृष्टिदेशनं मिच्छद्िद्वी जेसि 
जीवार ते मिच्छरिट्टि, भ्रष्शहादियमत्यं भष्णहा विचिस्तेति मिच्छत्तस्स वदएणां । 
यया-मचञ्रवीतहलू रक भ्षितपित्तोदय व्याकुलीकृत पुए्णष ज्ञानवत्‌ । मिच्छत्त 
यथार्थवस्थित-रुचि-प्रतिघात कारण । उक्त च-- 


पिच्छत्ततिमिरपच्छाइयदिद्वी रागदोस संजुत्ता । 
धम्म जिशपश्नस' भव्वाविणरा रा रोचेल्ति ॥॥१॥। 
भिच्छहिंद्वी जीबो उबइद्ु पवयणं ण सहहइ । 
सटह॒ह्‌इ भ्रसब्भाव॑ उवइद्न या अखुबइदु ॥।२॥। 
फ्यक्खर व एक्कपि जो णा रोचेइ सुत्तणिहिद्ठ । 
सेसं रोएन्तोविदु मिच्छहिंट्टी मुणेयब्वों ॥३॥ 
सुत्त गशहर कहिय॑ तहेव पत्तेय बुद्धकहियं च॑। 
सुपकेवलिशा रइय॑ भ्रमिन्न दस पुव्विशा कहिय ॥॥४॥ 
प्रयवा 
त॑ मिच्छतः जमसह॒णं तश्चाण जाण प्रत्थाणं । 
संसइयमाभरगहियं भ्रशभिग्गहियं च॒ त॑ तिविहु ॥५॥। 
उन चौदह में *मिच्छदिद्वी' श्र्यात्‌ मिथ्या, अलीक प्रतथ्य, हृष्टिदर्शन या 
श्रद्धान! यह भिथ्या श्रद्धान जिन जीवों के है वह मिश्यारृष्टी है। ग्रन्यथा स्थित 
प्र को--पदार्थ को भ्रन्यथा चिन्तन करता है क्‍योंकि वह मिथ्यात्व के उदय से युक्त 
है । जैसे मद्य पिया हुश्ना हेत्यूरक (धतूर) खाकर पित्त के उदय से व्याकुल किये 
गये पुरुष । बसे मिथ्यात्व यथाथे प्रवस्थित रुचि श्रद्धा के प्रतिघात का कारण होता 
है कहा भी है। 

.. मिथ्यात्व तिमिर से आच्छादित दृष्टि राग द्वंष से संयुक्त भव्य भी मनुष्य 
जिन प्रणीत धर्म को नहीं चाहते श्रद्धा नहीं करते । मिथ्याहष्टि जीव उपहिश्ट 
प्रवचन पर श्रद्धान नहीं करता, उपदिष्ट वा भ्ननुपदिष्ट प्रसदभाव पर श्रद्धान करता 
है| सूत्र में निर्दिष्ट एक भी पद या प्रक्षर पर विश्वास नहीं करता है तो शेष पर 
श्रद्धा करते हुए भी मिध्याहृष्टि जानना चाहिए। गराघर कथित सूृत्र तथा प्रत्येक 
बुद्ध कथित श्रृतकेवली कथित और अभिन्न दशपूर्वी कथित सूत्र है। भ्रथवा-- 
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जो तत्व भौर भ्र्थ का अ्रश्नद्धान है वह मिथ्यात्व है बह संशयित प्रभिग्रहीत और 
ग्रनभिग्रहीत के भेद से त्रिविध है | 
साथण सम्पहिदही, लि-प्रासाइज्जह भणेशा सम्मततमभिति प्रासायण, 

सम्मादिद्टी समदिट्टी, सह भासायणेरा वहन्त इति सासायणा ; सासायण सम्भदिद्ीी 
जेसि ते भवन्ति सासायरा सम्महिट्टी । उवसम सम्मत्त द्वाएं बदुमाणों जीवों प्रसस्‍्मं 
ताशुवन्धि उदएणा सासशामाव॑ गच्छुइ । जहा कोइ । पुरिसो दमगों अणेगगुण 
संपन्न' पायसं भोत्त रां धातु बेंपम्थात्‌ तस्सोवरि व्यलिक चित्तो भवइई, रा ताव छडुइ, 
रियमा छहुँ हि त्ति, एवं सम्मत्त व्यलिक चित्तो रा ताव छड इ शियमा छहुं हि त्ति, 
सोसासरो । उक्त' च--- 

उवसामगो उ सन्‍यों णिव्वाधाएश तह शिरासाणशो ॥ 

उबसन्ते सासाणी णिरसाणोी हीएइ खीराम्मि ॥१॥। 

एसो सासणा-सम्मो सम्मत्तद्वाएं यद्मासोथ । 

ग्रासायगाए सहिझो सासंश सम्मोत्ति णायब्यों ॥२।। 


इसके द्वारा सम्यक्व की आसादना होती है इसलिए “झ्रासादन' कहते हैं | 
समीचीन ८६्टि को सम्यग्हृष्टि कहते है वह दृष्टि प्रासादना के साथ रहती है इसलिए 
'मासादना' कहलातों है। वह आसादना सह्नित दृष्टि जिनके होती है वे सासादन 
सम्यग्हष्टि हैं। उपशम सम्यक्त्व के काल में वर्तमान जीव बअ्रनंतानुबंधी के उदय 
से सासादन भाव को प्राप्त होता है। जैसे कोई पुरुष दमन करने वाला झने गुण 
संपन्न दूध को पीकर घातु की विषमता से उस पर भ्रन्यथा-विपरीत चित्त वाला 
होता है तो बया वह उस दूध का बमन नहीं करता है भ्वश्य वह छर्दी करता है । 
इस प्रकार सम्यकक्‍्त्व के विषय में विपरीत चित्त वाला क्‍या उसमम्यक्त्व का बमन 
नहीं करता है भ्रवश्य वमन करता है वह सासादन है कहा भी है --उपशम श्रेणी 
मांडने वाला निर्व्याधात के कारण --प्रनंतानुबंबती के विसंयोजन के कारण आसा 
दनारहित होता । वैसे ग्याहरवें उपशांत में तथा क्षोण दर्शनमोह में निरासादन 
प्रथभोपशम प्तम्यक्त्व के काल में वर्तमान भोर धातादना सहित यह सासादन समम्य- 
(दृष्टि होता है। ऐसा जानना चाहिए । 


सम्भासिश्छ हिंद ठि शि--सम्मं व मिच्छा च सम्ममिच्छाहिट्टी जेसि जोबारा 
ते भवस्ति सम्मामिच्छदिदवी मिस्सहिदत्वी विरताविरतवंत्‌ | पढ़म॑ मम्मत्त' उप्पाऐस्तो 
तिन्नि करणारिप करेत्ता उदसम-सम्मत' पड़िवन्नों भिच्छत्तरलियं तिपुझजी करेह- 
सुद्ध' मिसस अ्विसुद्ध चेति। जहा मबण-कोहवारिव्वलिया भिस्सा भ्रशिव्वलिया 
य । निब्बलिय-सरिसं सम्मत, पभरिब्बलिय सरिस्नं मिच्छत्त मिस्स, सरिसं सम्मा 
मिच्छुत सहृहणण रशासशा-लबखरं, सुद्धासुद्धा भिस्स कोहवोदणभोजि पुरिस-परिणाम- 
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बत्‌ । सुद्धवेई सम्महिंद्वी हृवदद, जहा धुद्ध कोहबोदरा भोजिपुरिसों स्वच्छेनिद्रय- 
शनाववीधों भवति । उक्त च-- 

समीचीन भौर भिथ्या ऐसी सम्यक्‌ मिथ्याहृष्टि जिन जीवीं के होती है वे 
सम्यक्‌ मिथ्याहृष्टि विरताविरत की भांति होते है । प्रथम सम्यकत्व को उत्पन्न करने 
बाला तीन करण करके उपशम सम्यक्‍त्व को प्राप्त हुआ, वह मिथ्यात्व का दलन 
करके तीन पुओ्ज करता--तीन भाग करता है शुद्ध मिश्र और प्रशुद्ध । जेसे मदन 
कोद्रव या कोदु निर्बल मिश्र और भ्रनिर्बेल होते हैं। निर्बल के समान सम्यक्त्व है 
ग्निर्बल के समान भिथ्यात्व श्रौर मिश्र के समान सम्यग्मिथ्यात्व होता है श्रद्धान के 
णास करने के लक्षण से युक्त है, शुद्ध और भशुद्ध मिश्र क्रोदव श्रोदन के खाने वाले 
पुरुष के तुल्य परिणाम वालाईहोता है । शुद्ध वेदव करने वाला सम्यरहष्टि होता है । 
जेसे शुद्ध क्रोद्व या कोदु के भात को खाने बाले पुरुष के समान प्रसन्न इन्द्रिय 
भानावबोध वाला होता है । कहा भी है--- 


सम्मत्त गुणेण तश्नो विसोहई कम्ममेस मिच्छत । 
सुज्भान्ति कोहबा जह मदणा ते भोसहे शेष ॥१॥ 
ज॑ सज्वहाभविसुद्धः त॑ चेवय भवदद कम्म सस्मत्त' । 
मिस्स अद्धविसुद्ध भवे भ्रसुद्ध भव असुद्ध च मिच्छत्त ॥२।। 
तिव्वाररु॒ भावजोगों भवह हु मिच्छत्त वेयरिज्जस्स । 
सम्मत्त अइमन्दों मिस्से मिस्से मिस्साणा भावोय ।॥३॥। 
(स) मयणुफोदहव भोजी अराप्पदसयं णरो जहा जाइ । 
सुद्धाई उ रप मुज्भाई भिक्‍्सगुणा वा वि मिस्साई ।।४।। 
सहहणासह॒हरणंं॑ जस्स ये जीवस्स होइ तख्ेसु। 
विरियाविरएश समो सम्भामिच्छो' त्ति शायब्यी ॥॥५॥। 
जीव सम्यक्‍्स्व गुण के द्वास इस मिथ्यात्व को विशुद्ध करते हैं जैसे औौषध 
के द्वारा ही मदन कोद्व कोदु शुद्ध किये जाने होते हैं ॥१।। 
जो सर्वेथा विशुद्ध है वह कर्म भी सम्यक्त्व है श्रौर जो ग्रद्धँ विशुद्ध है बह 
मिश्र है और जो श्रशुद्ध है वह मिथ्यात्व है ॥॥२॥। 
जो तोब्रानुभाव योग वाला है वह मिथ्यात्व वेदनीय है सम्यकत्व में ग्रसयत 
मन्‍्द अनुभाग होता है। शोर मिश्र में प्रश्न अनुभाग होता ।।३॥। 
मदन क्रोद्व--कोदु का भक्षण करने वाला नर जैसे पझ्रनात्मवश या प्रापे 


ये नहीं रहता है । शुद्ध क्रोदु के भात के भक्षरणा से मूर्च्चछा को या मोह को प्राप्त 
नहीं होता है और मिश्र के भक्षण से मिश्र भाव को बआप्त होता है ॥॥४॥ 
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जिस ज़ीव के अद्भधाल झोर अश्षद्धान रूप भाव तत्वों के विषय में होता 
है उसे विरताविरत के तुल्य सम्बत्व मिश्मात्व कप मिश्र भाव वाला जानना 
चाहिए ॥॥५।॥। 
प्रसंग्रय सल्महिददी त्ति--रणा संजपो प्रसंजग्रों, प्रम्मादिट्ठि जेति ते भवन्ति 
सम्महिंद्वी, प्रसंजम्तो य तो सम्महिंद्वी य सो भ्रसंजयसस्महिद्रि । भ्रपभक्खाणावरणारां 
उदए वट्ठमाणा विरद शा लह॒इ। “प्रप्पचनखाणाणं उदए णियमा चउक्सायारां। 
सम्मदिद्वीविश रा विरयाविरइं रा पावेस्ति दंसण मौहरिज्जस्स कम्मस्स, खय 
खयोवसमोवर्तमे बदमारो अस्संजय सम्महिद्वी भव | उक्त च--- 
सहृहिऊण य तथ्थे इच्छन्तो शेव्चुइ परम सोक्ख । 
पेत्त रा णव पयाइ भ्ररिहाइसु खिल भत्तिजुत्तो ॥१॥ 
बन्धं भ्रविरइहेठं जारान्तो रागदोस दुकख च। 
विरइसुहं इच्छुत्तो विर्‌इ काउं च॑ प्रसमत्यो ॥।२।। 


एस शभ्रसंजय सम्मो खिन्दन्तों पावकम्मकरणं च। 
प्रभिगय जीवाजीवो भ्रचलिय हिट्ठी चलिय मोहो ॥। ३।। 


जो संयत नहों है वह श्रसंयत है । जिनके सम्पग्ट्ष्टि होती है वे सम्परहृष्टि 
होते है । भ्रसंयत और जो सम्यग्दृष्टि वाला है वह प्रसंयत सम्यरहष्टि है । भ्रप्रत्यास्या- 
नावरणा के उदय भे वतंमान होने से विरति को प्राप्त नहीं करते हैं। सम्यग्हष्टि 
होने पर भी विरताबिरति को नही पाते हैं। दर्शनमोहकर्म के क्षय, क्षयोपशम या 
उपशम में वर्तमान प्रसयत्‌ सम्यगृहृष्टि होता हैं। कहा भी है--- 


तत्त्वों पर श्रद्धात्‌ करके भ्रौर निर्वाण परम सुख को चाहते हुए नव पदार्थों 
का निश्चय करके अरहंतादिको में निध्य भक्ति युक्त है जो बंध को भ्रविरति के द्ेतु 
को राग ठप भौर दुःख को जानते हुए विरति सुख को चाहते हुए भी उस विरति 
को करने में प्रसमर्थ यह ग्रसंयत सम्यस्ट्ष्टि पाप कम भौर करण-परिणाम की निन्‍्दा 
करते हुए तिश्चित जीवाजीव का जानते वाला, श्रचलित श्रद्धात वाला भौर चलित- 
मोह होता है । 
संजधा संजमो सि--संजभों य सो अ्रसंजश्रो थ सो संजयासंजग्ो, भ्रद्धाओ 
झ्स्संजमाधो विरभ्ो भरद्धाओ्रो प्रविरप्रोत्ति, अ्पचक्‍्खाणावरणारं उदयक्स्वए 
पच्चकखारशाव रणारं व उद्य वद्॒मारों संजयांसंजश्ो भवई । 
“झावरयन्तिय पश्चकखाणं भ्रप्पमति जेस जोवस्स 
तेणाउपश्चनचलाणावरणा णणु होइ प्रप्पत्थे ॥॥१।। 


रेड शतक यूरि व्याख्या 


सव्य॑ पचकक्‍्खाणं जेशावरयन्ति झभिलसस्तत्स । 
तैेण उ पश्रक्खाणावरणा भरिया रिरत्तीहिं।।२।। 
सम्मह सरासंहिप्रो ठोण्हन्तो विरइमप्पसत्तीएं । 
एक्रुव्व याइ चरिमो भरुमइमेत्तो त्ति देसंजई ।।३॥। 
परिमियमुवसेवन्तो भ्रपरिमिय मख्ान्तयं परिहरन्तो 
पावद परम्मिलीए प्रपरिमिय मणस्तयं सोक्‍्खें ॥४।। 


पसततसंजश्रो त्ति--पमत्तो व सो संजशो य सो पामत्तसंजशो प्रपलक्खाण।- 
वरणोदय रहिग्रो, संजलणारणं उदृए बट्ठमाणों पमाय सहिझ्रो पमततसंजम्रो । 


“बिकहा कसाय विकड़े, इन्द्रियरिह्ा पमाय पत्चविहों । 
एक सामघ्नतरे जुत्तों विरप्रोर्शधप हु पमत्तो ॥१॥। 
जह राग्रेण पमत्तो शा सुराइ दोसं गुणं न बहुयं पि 

गुत्तीसमिइपमत्तो पमतविरभो त्ति णायव्यों ॥२।। 


संयत भौर प्रसंयत्त संघतासंयत प्रद्ध श्रसंयम में विरत श्र भ्रर्घ में प्रविरत 
भ्रप्रत्याव्यानावरण के उदय क्षम से शौर प्रत्याब्यान के उदय में वर्तमान संबतासंयत 
हीता है। “ग्ल्प भी जीव के प्रत्याख्यान को रोकता है इस कारण भ्रप्रत्याख्याना- 
वररा भ्ल्पार्थ में निश्चय से प्रयुक्त है। और जिसके द्वारा सर्वप्रत्याह्यान की भ्रभिलाषा 
करने वाले का वह प्रत्याख्यान ढक दिया जाता है इसलिए निरुक्ति के द्वारा प्रत्या- 
स्यानावरण कहते हैं। सम्यग्दशंन सहित ग्रात्मणक्ति से विरति को ग्रहण करने वाला 
एक ब्रतादिक को आदि चरम प्रनुमतिपर्यत देशयति होता है ।।३॥।. परिमित का 
उपसेवन करने वाला अ्रपरिमित पनंत को छोड़ने वाला परलोक में प्रपरिमित्त अनंत 
सुख को पाता है ।।४।। 


प्रभसासंयत---प्रमत्त श्रौर सयत प्रमतसंयत है। अश्रप्रत्याव्यानावरण के उदय 
से रहित संज्वलन के उदय में वर्तमान प्रमाद सहित प्रमत्तसंवत होता है ॥ 


/बिकथा कषाय इन्द्रिय स्तेह निद्रा ऐसे प्रसाद पांच प्रकार का है। इन सामान्यतर में 
४... हैं ५ १ ४१ 


लगा हुप्रा भी विरत भी प्रमत्त संयत है। जैसे राग के द्वारा प्रमत्त गुण भौर दोष को 
बुहुत भी नहीं जानता सुनता, गुप्ति-समिति-प्रमत्त प्रमत्त-विरत है ऐसा जानना 
चाहिए । 

झपमत्तसंजप्रोति--प्रपमत्तोय सो संजग्रो य सो प्रप्पमत्तसंजभो सर्व प्रमाद 
रहित इत्यर्थ: ।'विकहादयों पमाया तस्सहियो सो परमतविरभ्रो 3। संव्बप्पमाय रहिग्रो 
विरप्नो शो प्रप्पमत्तो उ।।१।। 
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भ्प्रमत्त भ्रौर जो संयत है बह प्रश्नमत्त संयत्त है भर्थात्‌ सर्व्रभाद रहित है । 


जिसके विकथा भभादि प्रमाद है या प्रमाद से सहित है' ऐसा वह प्रमत्तविरत्त 
है भौर जो सर्वप्रभाद से रहित है वह प्रप्रमत्त है । 


भ्रपु्यकरशपविटू सु भत्थि उवसामगा खबगात्ति-पुन्वंकरणं पुव्बकरणं, ण पुथ्व- 
करण गअपुव्यकररां,प्रपुन्यकरणं पविट्ठा प्रपुव्यकरण पविट्ठा,तेसु भ्रपुव्यकरण पशब्िट्ठेसु 
प्रत्यि उवसामगा खबगा य। बिहययं नाम॑ नियद्विणों त्ति परोप्परं परिणाम खियद्वि 
त्ति-नियट्रो जातो तेसि समए प्मए अधद्भु जलोगागास पएसमेत्तारि। विसोही ठाणाणि 
भवन्ति, तत्व पथम सनए यदि वट्टस्‍्ता वित्रिसपरिणामा कि श्रपुष्वकरण ? कह वा 
पवेसों भवइ त्तितं भन्नइ-प्रपुन्वकरणट॒ठाणारि असंखेज्ज लोगागासपएसमेत्तारि 
विसोहिस्ट्ठाणि । त॑ं जहा :-- 


श्रपूवं करण प्रविष्टों में उपशामक ग्रौर क्षपक हैं। जो पृव्म॑ करण हो वह पूर्व- 
करणा है, जो करण पहले न हो वह भ्रपूवंकरण है । जो भ्रपृ०ं करणश-परिणाम में 
प्रविष्ट हैं वे अ्रपूव करण प्रविष्ट हैं। उन श्रपूर्व करणा प्रविष्टों में उपशामक और क्षपक 
हैं । दुमरा नाम 'नियद्धिणो' निक्‍तंमान है परस्पर परिणाम निबर्तेमान-लौटकर समान 
होने वाले, निवर्तमान हुए । उनके समय समय में असंख्यात लोकाकाश प्रमाण विशुद्ध 
स्थान होते हैं । वहां प्रथम समय में यदि वर्तमान विसहश परिणाम हैं तो भ्रपूर्वकरण 
क्‍या है ? और प्रवेश कैसे होता है ? उसको बतलाते हैं : प्रपृ्षकरण स्थान भ्रसख्यात 
जोकाकाश प्रदेश मात्र विशुद्धि स्थान हैं--वे इस प्रकार हैं :-- 


भ्रपुव्वक रणास्स पढ़मसमए विसोहिट्ठाणारित सव्वथोवारिश । विदय समए वि 
विसोहिठाशारि विसेसाहियगारि]। । तइय-समए विसेसाहियारि[ । एवं विश्ेसाहिगाणि 
विसेसाहिगाणि ताव जाथ अपुव्वकरण चरिम समश्रों त्ति। भ्रपुब्बकरणत्स पढमसमए 
जह॒न्नया विसोहि थोवा, तस्सेबुक्कासिया विसोहि श्रणनन्‍्तगुणा विदयनसमए जहन्निया 
विसोहि भणन्तगुणा, तस्सेवुक्गृसिया विसोहि अरान्तगुरा । तइयसमए जहन्निया 
वित्ोहि भरान्तगुणा, तस्सेवक्ृसिया विसोहि श्रनन्तगुणा, एवं भरान्तगुण सेढीए 
णायब्बं जाव ग्रपुव्वकरणस्स चरिम समओो त्ति। श्रपुष्वकरणस्स पढमसमए जाशि 
विप्तोहिट्ठाणाणि विद्यसमए ततो भ्रपुम्वाणि त्ति, तम्हा वित्तोहि परिशामट्ठारि 
भ्रपुन्वारिण त्ति बुचन्ति । 

प्रपूर्व कररा के प्रथम समग्र में विशुद्धि स्थान सबसे कम हैं। दूसरे समय में 
विशुद्धि स्थान विशेष पभ्रधिक हैं। तीसरे समय में विशेष भ्रधिक हैं। इस प्रकार विशेष 
प्रध्रिक विशेष प्रभ्रिक तव तक ले जाना चाहिए जब तक प्रपूर्व करण का चरम समय 
है । भ्रपूर्व करण के प्रथम समय में जघन्य विशुद्धि स्थान प्रल्प है उस्तकी ही उत्कृष्ट 
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विशुद्धि ग्रन्तगुणी है! दूसरे समय में जधन्य विशुद्धि भ्रनत्त गुणी है। उसी की 
उत्कृष्ट विशुद्धि प्रतन्तगुणी है। तीसरे समय में जधन्य विशुद्धि प्ननस्तगुणी है। उस 
की ही उत्कृष्ट विशुद्धि प्रनन्‍्तगुणी है। इस प्रकार भ्रनन्तगुरी श्रेशी में जानना 
चाहिए जब तक भ्रपूर्वं करण का चरम समय है । प्रपूर्व करण के प्रथम समय में जो 
विशुद्धि स्थान है दुसरे समय में उससे श्रपूर्व हैं इतलिए विशुद्धि परिशशाम स्थान अपूर्व 
कहे जाते हैं । 


ताणि भपुव्वारि विसोहि परिणामट्ठपाणि पढिद्ठा भ्रपु्यकरणपविट्ठा तेसु 
प्रपुव्यक रणाप्रविट॒ठेसु भ्रत्थि उतसामगा खबगाय, उवसमइसल्ति त्ति उवसामगा । 
खबइस्सन्ति त्ति खबगा । शा इयाणि उवसमयन्ति त्ति, खयन्ति त्ति वा, किंतु प्रभिमुह 
भावेशेयमभिहियं, निललेवशयाए पर्याड न खबयति ठिदृदघायं पुण करोति उक्त च-- 


सो भ्रणुभागठिईणं घायमपुव्व॑ करेइ ठिद्बन्ध 
भ्ररुभागं च विसोहि उदीरणा उदयगुरणा सेठी ॥१॥। 
तम्हा भ्रपुव्वकरणशों विरश्नो उवसन्तमाण मगरागों 
सो उवसामग-खबगो दुविहों उवबसभण खबणरिहो” ॥२॥। 


जहा रायारिहो कुमारो राया इति । 
“अत्थं जहा बयमी विशियद्धिय इन्दियत्थूु विसयगणों 
सुविसुद्ध मावलेसो सुक्कुज्काणो णिरुद्धतणु ॥१।॥। 
णाय उवसमेइद कम्मं खबेइ तम्मि य अ्रपुव्यकरणम्मि 
करिहिइ उवसम खबरों जह घयकुम्मो तहा सोबि ॥॥२॥। 


वे प्रपूव॑ विशुद्धि परिणाम स्थान प्रविष्ट, अ्रपूर्वकररा प्रविष्ट हैं उनमें प्रपूर्ष 
करगणा प्रविष्टों में उपशामक भ्ौर क्षपक हैं। जो उपशम करें वे उपशामक हैं जो क्षपण 
करें वे क्षपक हैं जो वर्तमान में न तो उपशम करते हैं न खपरण करते हैं किन्तु 
झभिमुख भाव से यह कहा गया है जीव निलेंप श्रवस्था में प्रकृति का क्षय नहीं 
करता है किन्तु स्थिति घात कर सकता है। कहा भी है-- 


वह प्रनुभाग स्थिति का भ्रपूू्वंधात करता है स्थिति बन्ध और अनुभाग को 
भी करता है विशुद्धि उदीरणा-उदय गुण श्र क्षी (निर्जेर) को मी करता है । इसलिए 
भ्रपृवंकरण! विरत सदघर्ममय मन मदरात को करने वाला उपशामक श्लौर क्षपक 
दो प्रकार का है उपशमन क्षपण में योग्य है जैसे राजा होने योग्य कुमार राजा 
है। “प्रथ॑ को जैसा है कहता हूं। विनिवर्तित किया है इन्द्रिय प्रथं विषय गण को 
जिसने जो विशुद्ध भाव लेश्या वाला है शुक्र ध्यान युक्त है शरीर का जिसने निरोध 
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किया है। जो कर्म का उपशम नहीं करता है व क्षपणा ही करता है प्रौर उंस अपूर्व 
करणा में उपशम क्षपत करने की योग्वता है करेगा । जैसे घथौ का घड़ा वैसे वह भी 
उपचार से उपशामक है ध्रौर क्षपक है । 


धरणियट्रटिवायरसंपराइगपविट्ट सु अत्यि उवसामगा खबगा त्ति, रा खियहेति 
झशियट्टिपरिणाभों, भ्रहवा णा प्रस्स शियहरामत्थि त्ति ग्रणियट्टरी, भ्ग्नो तेसि पढ़म- 
समए सब्वेधि |सरिससुद्धी, एवं बियाइसमएसुविं जाब भरिंससमभो त्ति, उक्ते च-- 


“इततरेतरपरिणामं रण य भ्रइवट्ून्ति बायरकसाया । 
सब्वे वि एग्समए तम्हा प्रणियद्विनामाते ॥१॥ 


प्रथवा प्रकृष्टा उत्कृष्टपपरिशामा भावों वा भ्रशियट्री, उक्त च-- 


“एक्केक्नो परिणामो उक्लोसजहन्नओ जप्नो रात्यि 
तम्हा णत्यि शखिथट्टणमपग्नोवि भ्रसणियट्टिणामाते ।” 


बायरो संपराग्रो जस्स सो बायरसंपरागो, संपरायसहों सब्वकमस्मेसु बटमाणां 
ग्रहिकारवसाप्रो कसायवाई परिग्गहों॥ बरायरकसाए वेएमाणो बायर संपरागो त्ति 
वच्चई, अश्रशियट्री य सो बायरसंपरागो य सो अ्णियद्रि बावरसंपरागो, श्रशियद्ि 
बायरसंपरायं पदिट्ठा भ्रसियट्रि वायरसंपराय पविट्ठा, तेसु भ्रश्ियट्टि ब्रायर सम्पराय 
पविट्ठं सु अत्यि उवसमगा खबगाय । 


प्रनिवृत्ति बादर सांपराइक प्रविष्ठ में उपशामक है भौर क्षपक्र है। नहीं लौटता 
है नहीं निवतेता है वह झनिवृत्ति परिणाम है प्रथवा इसके निवर्तन नहीं है इसलिए 
अ्निवृत्ति है प्रत: उनके प्रथम समय में समान शुद्धि सबके है, इस प्रकार दूसरे ध्रादिक 
समयों में चरम समय तक समान चिशुद्धि है कहा भी है--- “प्रस्यन्य परिणाम का 
धतिवर्तन नहीं करते हैं भौर बादर कषाय से युक्त हैं खबके सब ही एक समय में 
उक्त प्रकार के हैं भ्रत: वे प्रनिवृत्ति नाम वाले हैं। प्रववा प्रकृष्ट या उत्कृष्ट परिणाम 
भाव वाले हैं अत्त: प्रनिवृत्ति है कहा भी है--एक एक परिखाम है, क्योंकि उत्कृष्ट 
जघन्य नहीं है, निवर्तन वहीं है इसलिये वे श्रनिवृत्ति नाम वाले हैं ॥१॥ 


जिसके बादर संपराय-कषाय है वह बादर संपराय है संपराय शब्द सर्व कर्मों 
में वलंमान है तो भी ग्रधिकार के वश में यहां कषाय वाचक ग्रहरए/ किया है। बादर 
कषाय का वेदन करने वाला बादर सांपराय है ऐसा कहा जाता है। वह भ्रनिवृत्ति 
झौर बादर सांपराय है भ्रत: भ्रनिवृत्तिबादर सांपराय है धनिवृत्ति बादर सॉँपराय में 
प्रविष्ट अनिवत्ति बादर सांपरायप्रविष्ट हैं उनमें भ्रनिवृत्त बादर सांपराय प्रविष्टों में 
उपशामक हैं और क्षपक है । 
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भाव ने शियट्रई विसुद्धलेसों रिरुद्धमयरागों 
किट्टीकर शपरिणभ्ो बायररागो मुशेयज्दो ॥१॥ 
सो प्रृव्ध फड़ुगाण हेद्वा भण्णारिष फड्ुमाइ तु 
पकरेइ श्रपुन्बाइं भशानन्‍्तगुणहीयमाणाइ ।॥२!। 
तत्तो भ्रपुग्बफड्ठगहेद्रा बहुगा करेइ्ट किट्टीझी 
पुष्वाभो य॑ श्रपुन्बेहितों वोकडिढिय पएसे ॥।३।। 
लो बायर किट्टीभो वेएमाणो करेइ सुहुमाझ्रो 
बायर किट्ठीहेद्ा किट्टोग्रो सुद्धलेसाप्रों ॥४॥ 
बेएद बायराप्नो किट्टीक्रो तेश बायरों शाम 
कम्मारिं] उवसमन्तो उवसमगो खबराप्रोश्ववगों ।५॥। 
णासेह तझ्ो खबभो लोभ मोत्तर मोहवीसमवि 
ग्रहथीण गिद्धितिगमवि तेरस शामावि एस्थेवं ॥॥६॥। 
उवसामगस्स ध्रत्थो हमो-- 
सो पुव्व फड्डगाणं तु सुहुमा श्रोकट्टिऊण किट्ठीभो 
पकरेइ यउवसमभ्रो उवसमयन्ति मोहबी समधि ।।७।। 
उवसन्तं ज॑ कम्मं एा य ओकड़ढइ णहेइ उदएवि 
ण॒ुग गसयह परपगइ शा चेव भोकड़छते तं तु ॥८।॥। 
मांव को नहीं लौठाता, बिशुद्ध लेश्या वाला हैं मदराग रहित होता हैं क्ृष्टि 
करने में परिणत है वह बादर राग वाला जानना चाहिए ।१। किन्तु वह पूर्व 
स्पर्धकों के नीचे भन्य श्रपूर्व स्पर्धकों को प्रनन्तगुणहीय मान करता है ।॥२।। उस के 
पश्चात प्रपूर्वस्पर्धकों के नीचे बहुत वार क्ृष्टियों को करता है भौर पूर्ववर्ती श्रपू्वों से 
उत्कर्षित प्रदेश में करता है ।।२॥। ? वहू बाहर क्रृष्टि का वेदन करते हुए सूक्ष्म करता 
है बादर दृष्टि के नीचे कृष्टियों तथा शुद्ध लेश्याओं को करता है ।।४। बादर 
कृष्टियों का वेदन करता है इस कारण बादर (सांपराय) नाम है। कर्मों का उपशम 
करते हुए उपशमक ओर क्षपण करने वाला क्षपक है। तब क्षपक लोभ को छोड़कर 
मोह की बीसों ही कोसों दूर करता है श्रथ स्त्यानगृद्धित्रिक श्लौर नाम का तेरह का 
भी यहीं क्षपण करता है ॥६॥॥ उपशामक का झर्थ निम्न प्रकार यह है--- 
बह पूर्व स्पर्धकों का तो अ्पकर्षण करके सूक्ष्म क्ृष्टियों को करता है झौर 
उपशमक मोह की बीसों प्रकृतियों का उपशम करता है जो उपशान्त कर्म है न तो 
उसका अपकर्षण करता है न उदय में ही देता है न संक्रमण करता है भौर न उसका 
झपकर्षण ही करता है | किन्तु 
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सुहुमसम्पराइग पविट्रंसु भ्रत्वि उवसामगा खबगा त्ति-सुहुमोह सम्पराञ्रो 
जस्ससेसुहुमसम्पराप्रो, सुहुमसम्परायं परविद्रा सुहुम श्म्परायपक्िट्रा, तेसु सुहुम 
सम्पराय पविट्टू सु भ्रत्वि उवसामया खबगाय बायर रागेशा कयाश्ों किट्टिप्रों सुहुमो 
बेएइ जतो । भाहाहाभो--- ' 


सम्म॑ भावपरायरा गुरेश क्ट्टीपकिट्टि करणेण 
मोहस्से क्वारसमी बारसमि वादि जा किट्टी ॥१॥। 
बारसमी जा किट्टी शुद्धा किट्टी करेइ सुहुमाओो 
पक्कार समीएँ ठिश्नों कडिढेय सुहुभाउ किट्टीग्रो ॥२॥। 


बायर-रागेर कया सुहुमो वेएड् सुहुम किट्ठश्रो 

तम्हा सुहुम कसाश्नो सुहुमो सुद्धप्पयोरष्पा ॥ ३॥॥ 
उवसमगो उवसमयइ खबगो खणासेइ सुहुम किट्ठीभो 
ते पुरा विसुद्धभावा जन्ति दुबे दुविह सेढ़ीओझ ॥॥४॥ 


सूक्ष्मसाम्पराय श्रविष्टों में उपशामक है भौर क्षपक हैं। सूक्ष्म सांपराय जिसके 
है वह सूक्ष्म सांपराय है जो सूक्ष्म सांपराय में प्रविष्ट हैं वे सूक्ष्म सांपराय प्रविष्ट हैं 
उन सूक्ष्म सम्पराय प्रविष्टों में उपशामक झौर क्षपक हैं । बादरराग के द्वारा कौनसी 
क्ुष्टियों का बादर साम्पराय वेदन करता है। गाथाओ्नों को कहते हैं :-- 


सम्यक भाव परायणा गुश के द्वारा कृष्टि प्रकृष्टि के करने से मोह की 
जो ग्यारहवीं या बारह॒वी क्ृष्टि है जो बारहवीं कृष्टि शुद्ध है सृक्ष्म कृष्टियों को 
करती है ग्यारहवीं में स्थित उत्कषंरा करके सूक्ष्म क्ष्टियों को करता है बादर राग 
के द्वारा कभी सूक्ष्म वाला सूक्ष्म करष्टियों का वेदन करता है इसलिये सूक्ष्म कषाय, 
सूक्ष्म शुद्ध प्रयोगात्मा है । उपशमक उपशामन करता है क्षपक सूक्ष्म कृष्टियों का नाश 
करता है और वे विशुद्ध भाव वाले दोनों दो प्रकार की श्र शियों वाले हैं ।॥४॥। 


उवसन्तकसायवीयराय छुउ्मत्ये सि---उवसन्ता कसाया जेसि ते भवन्ति उब 
सन्‍्त कसाया,वीगो राग जेति ते भवन्ति वीयरागा, उबसन्‍्त कसाया यतेवीयरागा यते 
उबसन्त कसाया इति सिद्ध वीयराय वयरां भ्रनर्थंक मिति चेत्‌ ? न, हेच्यहेतुमद॒व चनात्‌ 
को हेतु ? कि वा हेतुमत्‌ ? उवसन्त कसायत्तं हेऊ | वीयरामत्त हेतुमत्‌, तम्हा उवेसन्त 
कसाय वीयरागा इति, छुठमं-भआवरण छुठमत्यथगाण सहचरियत्ताश्रो छठमत्थमाण 
सहचरियताझो छुठ्मत्य ववएसों, तम्मि वा लिटठ३ त्ति छुठमत्यों, उवसन्स कसाय 
बीतरागा य ते छड्मत्या य उवसभ्त कसाय वीयराय छुउमत्यथा । 


उपशान्त कथयाय-वीतरांम-छन्घस्थ । उपशान्त हो गई हैं कषायें जिनकी ने 
उपशान्त कंबाय होते हैं. बीत गया है राग जिनका वे वेबीतराम होते हैं उपशान्त 
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कषाय धौर वे वीवराग उपशान्त कषाय वीतराय हैं। 'उपशान्त कषाद” ऐसा सिद्ध 
होने पर, 'वीतराग' वचन व्यर्थ है यदि ऐसी भ्राशंका हो तो कहते हैं? व्यर्थ नहीं है 
चू कि हेतु-हेतुमत्‌ रूप कथन है । कौन हेतु है भोर कौन हेतु मरद्‌ हैं?! उपशान्त 
कपायत्व हेतु है--कारण है भौर बीतरागत्व हेतुमत्‌ कार्य है। इसलिये “उपज्ञान्त 
कषाय वीतराग' ऐसा कहा है। छत्घ-ज्ञान ग्रावरण को कहते हैं छन्धस्थ के ज्ञान के 
साहचय॑ से छन्घस्थ व्यपदेश है उसमें जो रहता है वह छुन्धस्थ है उपशास्त कषाय 
बीतराग भौर वे छुट्मस्थ उपशान्त-कषाय-वीतराग-छन्धस्ष हैं । 

खोरतकसाय यीपराय छुश्मत्थ---त्ति खीएणा कसाया जेप्ति ते भवन्ति खीश 
कसाया, वी झोरागो जेसि ते भवन्ति वीयरागा, खीणा कसाय इति सिर्ध वोयराग 
गरगहणमनर्थ कमिति चेत्‌ ? न प्रनर्थ कंकुतः ? खीर कसायवयणं कारणदृवब्वविणा- 
दंसरत्यं, वीयरामवयरणं कजोबदंसणत्थमिति उभयग्गहरां, भ्रहवा णिपित्तनमित्तिकववए 
सत्थं, णिमित्त विशासे नैमित्तिक विशासों भवतीति, छउठमत्थणाण सह चरियाभो 
छठमत्थ इति, जहा बुन्त सह चरिग्रो कुन्तो, लद्भिसहेचरिश्रो लटड्/्ित्ति, तम्मि बा कुइ 
में चिहुंइ त्ति छाउमत्यो, खीशकताय वीयरागो य सो उमत्थो य सो खीौश कसाय 
बीराय छुउठमत्थो दोण्णिलक्षश्यपण गाहाओ--- 


“तम्मि उ कसाय भावाभावे सुद्ध भये अह कखाय॑ 
चरित्तं दोण्हपि य उत्सन खीणमोहाणं ।!१॥॥ 


जलमिन पसन्‍्त कलुसं पसन्तमोहों भये उ उबसन्तों 
गय कलुसं जह तोयं गयमोहों खीए मोहो वि ।॥२॥। 
शाय राग दोस होऊ भावा यभवन्ति केइ इह लोगे 
ग़य खो भयन्ति केह उवसन्ते खीण मोहे य ।॥।३॥। 


रागप्प दोसरहिभो सायन्तो इनाणमुत्तमं खौसो 
पावइ पर पैमोय घाइलिगं णासिऊकश तलों |।४॥ 


क्षीण कषाय-वीत राग-छप्मस्थ-णीण हो गई हैं कथाएँ जिनकी वे क्षीस कषाव 
हैं बीत गया है राग जिनका वे वोतराग हैं। 'क्षीण कंषाय” ऐसा पिद्ध होने पर 
बीतराग' ग्रहण प्रनर्थक है यदि ऐसा कहते हो ? कहते हैं--भ्रनर्थंक नहीं है। कैसे ? 
क्षीस कपाय वचन कारण द्रव्य के विनाश को दिखाने के लिये है प्रोर वीतराग बचन 
कार्य को दिखाने क लिये है। इसलिये दोनों का ग्रहण किया है। अथवा निमित्त 
नेमित्तिक व्यपदेश के लिये है। निमित्त के विनाश होने पर नैमित्तिक का नाश होता 
है । छम्तमस्थ ज्ञान के साहचर्य से छम्स्थ ऐसा कहते हैं। जंसे 'छुन्त' शस्त्र के साहचर्य 
बाला कुत, यष्टि लट॒5 से युक्त यष्टि लटठ5, उस छद्मस्थ में जो रहता है बह छम्मस्थ 
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है भर क्षीण कषाय वीतराग है वह छत्तस्थ | क्षीस कपाय वोतराग छुद्वस्थ है । 
दो लक्षण गाथाएँ हैं-- 


उसमें कषाय भाव के भ्रमाव होने पर शुद्ध ययास्यात होता है बह चारित्र 
उमशांतमोह भौर क्षीणमोह दोनों के होते है ॥॥११। प्रशांत कलुब जल की भांति 
प्रशान्‍्तमोह उपशांत होता है। कलुष रहित जसे जल होता है वैसे क्षीण मोह भी ॥२।। 
कोई भी राग द्वंप भाव इस लोक में नहीं जो उपशांत मोह पश्जौर क्षीरा मोह को 
क्षुमित करते हैं। राग ढ ष रहित क्षीण कवायवाला उत्तम ध्यान को ध्याते हुए 
घातित्रण को नाश कर उसके पश्चात्‌ परम प्रमोद को पाता है । 


सयोगि केवलित्ति--सह जोगेणा वट्टह त्ति सजोगी, केवर्ल झमिस्स संपुन्त वा 
कित॑ केवल ? णाणं, तं॑ जस्स प्रत्यि सो केवली सजोगी य सो केवली य सजोगि 
केवली 'श्रजोगी केवलि' त्ति श॒ भ्रस्स जोगो भ्रत्यित्ति भ्रजोगी, एत्थ गाहागभो “चित्त 
चित्त पडिणिभं॑ तिकालविसयं तश्रोसलोगमियं । पिक्खइ जुगवं सब्बं सो लोगसब्व- 
थावन्नु ।१॥। विरियं णिरन्तराय॑ भवइ झण्णतं तया य तस्स सया | मण बयण कायसहिझो 
केवलणाशी सजोगिजिशो ।(२॥ तो सो जोगणिरोहं करेइ लेसणिरोहमिच्छुन्तो । दुसम 
य ठिद्रगं बन्ध जोगणशिमित्त स शिरणाद्ध ॥३।॥। समए समए कम्मादाएे सह सल्तयमस्भि 
गाय मोक्खो । वेहज्जद कम्मंपुणा ठिइखयाभ्री उ श्रज्जिय यं ।!४॥। शो कम्मेहि विरिय॑ 
जोगं दव्बेहि भवद्द जीवस्स । तस्स भ्रवत्थाणेरा णु य सिद्धों दुःसमगठिदृदबन्ध ॥॥५।। 
वायर तणुएंँ पुव्व॑ मणोबईबायरे स णिरुणद्धि । झआलम्बणाय करण  दिदुर्मिणं तत्य 
विरियवश्नों ॥६॥। 


सघोग केवली -- जो योग सहित है वह समोगी है केवल, प्रमिश्रयासम्पूर्णं बह 
क्‍या है ? ज्ञान है वह जिसके है वह केवली है सयोग प्रौर जो केबली है बह सयोग 
केवली है। प्रयोग केवबली---इस के योग नहीं है भ्रतः भ्रमोगी हैं। इस विषय में 
उपयोगी गाथाएं हैं त्रिकाल को विषय करते वाला लोक साहित शलोक को पूर्ण 
रूप से चित्र के समान विचित्र रूप में युगपद्‌ जो ज्ञान प्रकाश जानता है वह सर्व 
भाववान्‌ है। जिसके भ्रन्तराय रहित सहाभझ्ननंतवीयं है जो मत वचन कांय रूप 
झप्रयत्तरमक ग्रोग सहित केवल ज्ञानी है वह सयोगी जिन है। जो लेश्या का निरोध 
करने के लिए योग का निरोध करता है ॥२॥ वह योग निमित्तक समय स्थिति वाले 
बन्ध का निरोध करता है ।।३॥। समय समय प्रति कम के ग्रहणा झौर सत्व के होने 
पर विध्रमोक्ष नहीं होता है क्योंकि स्थिति पूरी होने पर भ्रजित कर्म का बेदन करता 
है । जिस जीव के मोक्ष द्रव्य कर्म से वीय॑ नहीं होता है उस के दो समय स्थिति 
वाला बन्ध भ्रवस्थान रूप से सिद्ध होता है /५।। बादर काययोग की श्रहययता से पहले 
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बावर मन वचन का वह निरोध करता है यह श्लालंबन करण वहाँ वीय॑ मय 
बतलाया है ।६। 


समय ट्विदिगोबंधों गो. क. गा. २७४ सब्व की भ्रपेक्षा से है । 
बायर तरुमवि रिरुणद्धि सुहमेशाकायजोग्रेण, 
शा शिरुज्कए उ सुहुमा जोगो सइ बायरे जोगे ।७॥। 
सुहुमेण कायजोगेण ततो शिरुणद्धि सुहुमवायमणोे । 
भवद्द य सुहुमक्लिरिश्रो जिणो तया किट्टिकयजोंगे ॥।८।। 
णासेह्द कायजोगं थूलं सोध्पुष्व फड़गी किच्चा । 
सेसस्त कायजोगस्स तया किट्टी यस करेति ॥6॥ 
तमवि सजोगं सुहुमंरुद्धन्तो सब्वपज्जयाणुगय । 
भाणं सुहुमकिरियं अप्यडिवार्यं च जबयाद ॥|१०।। 
मारो हढप्पिए पुणा श्रक्विरियाऊ तर भवइ दिदट्ठा । 
प्राशापाणु णिमीलुम्मील विउत्ता भ्रचित्तमिव ॥११॥। 


जोगा भावाओं पुणा तु समयठीतोण कम्मबन्धों त्ति । 
भाराप्पस्ंहार तिभागसंकुचिय नियदेसो ॥॥१२॥ 
लेसा करण खिरोहो जोग णिरोहो य तणुणिरोहेण । 
भ्रह भरिश्रों विन्नेभ्रो वनन्‍्धनिरोहों विय तहेव ॥।१३॥। 
एसो भ्रजोगिमावों जोगणिरोहेण पत्तगुणाणामों । 
भ्रष्पडिवायज़्फकाणाणी सब्वण्ण॒सब्बदंसी य ॥॥ १४।। 
तम्हा ण ऊरण मेत्तो सुहृदुक्खाण जिश्न सिव॑ सात॑ । 
वावइ भ्रलद्ध पृग्व॑ शिव्वाणमलेस्स रिप्फन्द ॥१५॥४ 


--६ चोहसण्ह गुशाट्राणाणं ग्त्थ णिरूपणा कया :-- 


'बांदर काययोग का भी निरोध करता है' सुक्ष्म काययोग के प्रवलंबन से 
क्यों कि बादर योग के होने पर सूक्ष्म योग का निरोध नहीं होता है । ७ । यूक्ष्म काय 
योग के द्वारा सूक्ष्म वचन और मनोयोग का निरोध करता है तत्र कृष्टिकृत योग में 
सूक्ष्म क्रिया वाला होता है भ्रपूर्व स्पर्धकों को करके स्थूल काययोग को नष्ट करता 
है शेष काययोग की तब कृष्टि करता है उस सयोग सूक्ष्म का भी तिरोध करते हुए 
संम्पुणं पर्यायों को जानने वाला ध्यान सूक्ष्म क्रिया प्रतिपानि को प्राप्त होता है । 
ध्यान के हृढ़ात्म होने पर पुनः भक्रिया रूप काय बतलाया है श्वाप्तोच्छवास के लने छोडन 
को प्रजित्त की तरह निरोध कर देता है इतना विशेष है कि योग के श्रभाव॑ में पुत: 
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समय स्थिति वाला कर्म बन्ध नहीं दहोता। ध्यानार्म संहार से संकोच जिभाग रूप 
निज प्रदेश को संकुचित करके । काय निरोध के साथ लेश्या करण भौर गोष निरोध्र 
कहा गया उसी प्रकार बंध निरोध भी यह भयोगी भाव योग निरोध से झन्वर्थ 
गुणनाम प्राप्त हुआ वह सूक्ष्म क्रिया निवृत्ति अ्रप्रतिपात ज्ञानी ध्यानी सववंश झोौर 
सर्वदर्शों है। इसलिये संसार के सर्व सुख दुःख से रहित जीव शिव सातामय भ्रलब्ध- 
पूर्व शिर्वाण को लेश्या और निस्पंद रहित हो पता है। 

चौदहगुरा स्थानों की भर्थनिरूपणा की गई। 

इयारि ते चेव गइयाइमगणटठादी सु मग्गिज्जन्ति 


दसवाँ गाथा सृत्र 


सुरनारएसु चत्तारि हुंति तिरऐसु जाण॑ पंचेव । 
मरायगईए वि. तहा चोहस गुणनामधिज्जणि ॥१०॥। 


व्यास्या-- सुरनारगेसु' त्ति गई चउबव्विहा, रिरयाइ 'सुरणारगेसु ्त्तारि 
होंति,, त्ति, देवणेर्‌इगेसु चत्तारि गरुणट्ठाणि मूलिक्कारि। भवल्ति, तेसु बिरई स॒त्यि 
त्ति काउं उवरिक्वाणि शभवन्ति । 'मणुयगईए वि तहा चोहसगुण रामधेज्जारिए/ 
त्ति मरुस्सगईए चोहस्स वि गुणट्ठाणाणि, कह ? सब्बे भाषा मरणुएसु 
सम्भवन्ति ॥१०॥। 

एवं मग्गणद्राणेसु शेयव्वं प्रइसंखित्तत्ति काउं भप्नइ-- 

झब गति भ्रादि मारगंणाप्रों में वे ही गुणस्थान खोजे जाते हैं! 

देव भर नारकीयों में चार गुणस्थान होते हैं भौर ततिर्य्॑वों में पांच ही गुण- 
स्थान हैं ऐसा जानों | तथा मनुष्य गति में चोदह गुणस्थान हैँ । 


गति चार प्रकार प्रकार की है--नरकादि | देव तारिकीयों में चार युग 
स्थान होते हैं। देवनारकीयों में प्रारम्भ के चार गुरस्थान होते हैं उन में ब्रत नहीं 
है । इसलिये उपर के पंचमादि गुणस्थान नहीं होते हैं। 'तिरिएसु जार पंचेव' 
त्ति तिरियगईए पंचगुण ट्ठाणाणि मूलिल्लारिण तियंज्चगति में मूल के पांच गुरा 
स्थान है तेसु सव्व विरई शत्यि त्ति काउं उबरिल्लारि! ण सम्मवन्ति | विरति न 
होने से उपर के गुणस्थान नहीं हैं तथा मनुष्यगति में घौदह गुरास्थान होते हैं कैसे ? 
तू कि सर्वभाव मनुष्यों में सम्भव हैँ । 

ऐसे भतिसंक्षिप्त करके कहते हैं मार्गशाभों में ले भागा चाहिए । 
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इंदिएत्ति--एगिदियाईरि पुथ्व वण्णियारि। चोहसवि जीवद्वाणारि (तेसु) 
सब्वेसुवि मिच्छहिट्टी लब्भदई | बायरेगिदिय--वि--ति--चउ--प्रसन्नि पंचिदिएसु 
लंद्वीपज्जत्तोतु करणेण अ्रपज्जत्तगेसु, सपन्निपंचिन्दिएसु करणपज्जत्तीएसु करण 
पज्णत्तीए पज्जत्तापज्जत्तगेसु सासायण सम्महिद्री लब्मइ, लद्धि भ्रपज्जनगेतु सब्वत्य 
शात्वि | सेता सब्वेधि सशिपज्जत्तगम्मि करण पज्जत्तिए पज्जत्तगम्मि लभन्ति, एयरि 
प्रसंजय मम्महिद्वी करणपज्जत्त पज्जत्तग्रेसुबि लब्भन्ति । 


[किसी के मत से एकेन्द्रिय से अ्रसैनी तक में सासादन नहीं हैं। किसी के 
कथन से वह बादर एकेन्द्रियादिक में किसी श्रपेक्षा से वह हो सकता है किन्तु बहू 
तत्काल में घटित नहीं होता है तो भी उसका सग्रह किया है। संभव हैं निकट 
भ्रूतपृर्व नेगम की भ्रपेक्षा ऐसा कहा है।] 


इन्द्रिय मार्ग में-- एकेन्द्रियादि पूर्व में बरशित चौदह जीव समास हैं उनमें 
सबके सब में भी मिथ्याहष्टि पाया जाता है बादर, एकेन्द्रिय--दो इन्द्रिय, तीन 
इन्द्रिय चो, इन्द्रिय असेती पचेन्द्रियों में लब्बि प्रपर्याप्तकों में, निवृत्ति के द्वारा 
श्रर्याप्तकों में सैनी पत्नेन्द्रियों में निवृत्ति पर्थाप्तकीं मे निवृत्ति पर्याप्ति में पर्याप्ता 
पर्याप्तों में सामादन - सम्यग्हष्टि प्राप्त होता है लब्धि ग्रपर्थाप्तकों में सर्वत्र सासादन 
नहीं है। शेष सब सेनी पर्याप्तकों में निवृत्ति पर्याप्तियों में पर्याप्त में प्राप्त होते 
हैं इतना विशेष है कि-असंयतसम्यग्हृष्टि निवृत्ति पर्याप्तर पर्याप्तों में भी प्रात्त होते हैं। 


[करणा--पर्थात्‌ इन्द्रिय, या शरीर इन्द्रियांदि की निवृत्ति रचना विशेष 
भ्रवश्यपूर्ण होगी वह निवृत्ति या करण के नाम से सूचित किया है भले ही वर्तमान 
में बह अपूर्ण हो । ] 


काएत्ति--पुडबि श्राइ जाव तसकाइग्रोत्ति, भिच्छहिंद्री सम्वेसुबि; बायर 
पुर्दाव झ्राउपत्तेय बण॒स्सइगरेसु लद्धिपज्जत्तगेसु करण घपज्जत्तम काले चेव सासणों 
लब्भदद, तेसु उववज्जति त्ति कांउ, तसेसुवि लद्धिए पज्जत्तगेसु करणपज्जत्तगा--- 
पज्जत्तगेसु लब्भति, तमेसु एवं चेव श्रस्संजयसम्महिद्वीवि । स्रेसा सब्बे तसकाय- 
पज्जत्तगेसु करणपज्जत्तीए पज्जत्तगेसु चेव लब्भन्ति ॥ जोगो श्रधघिकृत: ॥। 


वेदेति-- मिच्छरिद्वीप्पभिइ जाव अ्ररियट्विप्रद्धाए सबखेज्जतिभागमेत्त' सेसत्ति 
ताव तिसुविवेएसु लब्भन्ति, हेट्टील्ला सव्बे सवेयगा, उवरिल्ला भ्रवेयगा ।। 

कायमार्गणा में पृथ्वी भ्रादि से त्रसकाय पयेन्‍त हैं। मिथ्थाहृष्टि सब्र कार्यों 
में हैं। किन्तु सासादन बादर पृथ्वी जल प्लोर प्रत्येक वनस्पति के लब्धि पर्याप्तकों 
में करण ग्रपर्याप्त काल में ही प्राप्त होता है। यह कथन 'उनमें बह उत्पन्न होता 
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है इस भपेक्षा से है! | असों में भी लब्धि पर्याप्तकों में निवृत्ति पर्याप्वक भौर निवृत्ति 
भ्रपर्याप्तकों में प्राप्त होता है। त्रसों में इसी प्रकार प्रसंयत्त सम्वर्हृष्टि भी होता 
है शेज सब तसकाय पर्याप्तकों में निवृत्ति पर्याप्त में. पर्याप्तकों में ही प्राप्त 
होते हैं । 


योग (का व्याख्यान श्रागे करेंगे प्रतः) भधिकृत है । 


वेद-- मार्यणा में मिथ्याहष्टि भ्रादि से लेकर अनिवृत्ति बादर सांपराय के 
काल विशेष में संख्यात भाग मात्र शेष रहने तक तीन वेद प्रात होते हैं। नीचे के सब 
गुणस्थान सवेद हैं उपर के गुणा स्थान भाववेद से रहित हैं । 


कंसायत्ति -- मिच्छहिट्वी प्प्भिइ जाब श्रनियट्टि भ्रद्मार ससेज्जद भागमेव 
सेसत्ति हेद्विल्ला सथ्वेषि कोहमाण मायासु लब्भन्ति उचरिल्ला प्रप्पकसाइरशो सब्दे । 
लोभंमि जाव सुहुम रागस्स चरिम समझो त्ति जाव हेट्टिल्ला सब्वेधि लब्भति, सेसा 
ग्रकसताइसों ॥ णशाणार्ि प्रधिकृतानि । संजमत्ति--मिच्छहिट्रीप्पभिद जाव प्रसंजय 
सम्महिंट्री ताव सब्बे भ्रसजया, संजयापंजयों एक्कसि चेव संजयासंजयटठाणे, 
सामाइयछे झ्ोवट्ठावश्तंजमेसु पा्रससंजमप्पभिई जाव भ्रणियद्रि त्ति सब्वेधि | 
परिहारविसुद्धि संजमें पमतापमत्तसंजया, सुहमसंपराद्मों एकक्‍्कसि चेव सुहम 
सपराइय संजयदटठाणे, उवसंताइ जाव श्रजोगि त्ति सब्वे प्रहक्लायसंजयद्ठारों ॥। 
दसरा मधिक्ृतं ॥। 


कषाय मार्गणा में--मिथ्याहृष्टि से अनिशत्ति काल के संख्यात भाग शेष 
रहने तक नीचे के सब ही क्रोध मान माया में प्राप्त होते हैं। इनमें उपर के सब 
प्रल्प कषाय वाले हैं। लोभ में सूक्ष्म सांपराम के चरम समय तक हैं नीचे के सब 
ही गुणस्थान लोभ प्राप्त हैं। शेष कषाय के उदय से रहित हैं। ज्ञान भ्रधिक्ृत हैं । 


संयममागणा में--मिथ्याहृष्टि भ्रादि प्रसंयत सम्यग्हष्टि पर्यत असंयत हैं, 
संयतासंयत एक संयतासंयत स्थान में ही हैं। सामायिक छेदोपस्थापना संय्मों में 
प्रभ्त संगमादि से प्रनिवत्ति तक सब ही हैं। परिहार धविशुद्धि संजम में प्रमत्त 
भर प्रप्रमत्त संयत हैं प्रौर सुक्ष्म सांपराय एक सूक्ष्म खांपराय संबमस्थान में ही है । 
उपशांतमोहादि प्रयोग केवली पर्यन्त सब भ्रथास्यात संजम श्थान में होते हैं | 


“दर्शत प्रधिकृत है” । 
लेसेत्ति--मभिच्छहिंटदीप्पभिई जाव श्रसंप्रोत्ति सब्वेवि छुसु लेसासु, संजया- 
संजय पमत्तापमत्ता य तेउ प्राइ उवरिल्लतिगलेसासु केई भशान्ति संजया संजवब 
पम्रतविरया य छुसु लेसासु वट्टन्ति, भ्रज्न भरन्ति प्रथत संकिलिटठल्स वय भावों 
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रात्यि, प्रश्न भरान्ति ववहारप्रो भव, क्षपुव्व करणादई जाब सजोगित्ति सम्बेधि 
सुक्कलेसाए वट्टन्ति भ्रलेप्तिश्रो पुदूंगल व्यापारा भावात्‌ ॥। 

भव्वत्ति--मिच्छाइ जाव भ्रजोगित्ति सब्वे भव सिद्धिकेसू वट्टस्ति, प्रभविकेस 
मिच्छादिट्टी वहुद् समत्ताइ भावा भ्रभिविएसु गए संमन्ति त्ति उवरिल्ला ण बटन्तित्ति । 

लेश्या मार्गणा में मिथ्याहष्टि भ्ादि असंयत तक सब छह लेश्याप्रों में 
बतंते हैं। संगमासंयम प्रमत्त शौर भ्रप्रमत तेजपीतादि उपर की तीन लेण्याशों में 
होते हैं। कितने कहते हैं कि संयतासंयत शोर प्रमत्तविरत छह लेश्याशों में 
वबतंते हैं; भ्रन्‍्य कहते हैं कि प्रत्यन्त संलेश परिणाम में व्रत भाव नहीं होता हैं, 
भनन्‍य कहते हैं कि व्यवहार से बैसा होता है । प्रपर्व करणादिक से सयोगी तक सब 
हो शुक्ल लेश्या में रहते हैं । पुदूगल ध्यापार के भ्रभाव से लेशया रहित होते हैं । 

भव्यप्रागंधामें --मिथ्यात्वादिक से ब्रयोगी तक हैं । सब मव सिद्धिकों में वलंते 
है ग्रभव्यों में मिध्याहष्टि रहता है सभ्यक्त्व वर्गंरह भाव अश्रव्मयों में उत्पन्न नहीं 
होते हैं। उपर के भाव नहीं होते श्रथति्‌ प्रथम मिथ्यात्वगुणास्थान ही प्रभश्य के 
हीता है | 

संमेत्ति--सम्महिट्टी खागइसम्महिट्ठीसु भ्रविरवादि जाब अजोगी, बेदग- 
संम्मतं ग्रविरयाई जाब उवसंत कसाग्रो, सेसा अ्रप्पप्पणो ठारों।। सन्नित्ति-मिच्छ- 
दिद्वियादि जाव खीरा-कसा प्रो सब्बेबि सन्निमि मिच्छुहिदटी सासायरणाय असन्निसिवि 
बटुन्ति, सजोगी भ्रजोगी य णोसनन्नि शोअसब्नि, जो केवणारिणो । 

प्राहरेत्ति-मिच्छादिद्टि जाब सजोग केवली ताव सब्वे श्राहरणेसु लव्मन्ति, 
मिच्छाहिट्ठी सासशा असंजयश्रों सजोमि-केवली य भ्रणाहारगेसुवि लब्भंति, विस्गहे 
समुस्धाए य । प्रजोगी अ्रणाहारगोचेक, कहं ? वाक्लायमणो-जोग-पुर्गल व्यापार 
रहितत्वात्‌ । 

गुराट्ठाणारि मग्गणठाणेसु मग्गियारि ।॥ 

सम्यक्‍्तव मागंणा में--क्षायिकसम्यगृहष्टि भ्रविरतादि से प्रयौगी तक है, 
वेदक सम्यकत्व अविरतादि से श्रप्रमत्त तक में, उपशम सम्यक्त्य में श्रविरतादि से 
उपशांत कपाय तक हैं शेष अपने भ्रपने स्थान में हैं । 

सनी में मिथ्याहष्टि से क्षीणशकषाय तक सब ग्रुरस्थान संभव हैं। सिथ्या- ह 
दृष्टि श्ौर सासादन अ्रसेवी में भी किसी श्रपेक्षा से रहते हैं। सासादन प्रसनी में 
भूतपूव नैगम नय की भ्रपेक्षा कहा हैं चू कि वह मर कर श्रसेनी में उप्पन्न हो सकता 
है। सोगो प्रौर प्रयोगी न सैनी हैं न अ्रतेती क्‍योंकि वे केवलज्ञानी हैं। अभ्रतीरिद्रय 
ज्ञान बाले हैं । 


शतक चूरणि व्याख्या ४७ 


झाहारमार्गणा मैं-भसिव्याहष्टि भ्रादि से सहयोग केवली तक सब झाहारक 
में हैं मिथ्याहष्टि, सासादन अभ्रसंयत श्रौर संयोग केवली भनाहारकों में भी शवे 
जाते हैं यह कथन विग्नहगति झौर समुद्धात की भपेक्षा से है भौर प्योगी क्‍प्रभाह।रक 
ही हैं कैसे ? चू'कि वचन काय मन-योग झौर पुदगल के व्यापार से रहित हैं । 


गुरास्थान मार्मणाभों में मागित हुए 
इयारित उबधोगा गुणट्ठारेसु भवस्वि-- 


ग्यारहवाँ गाथा सूत्र 


दोण्हं पंच उ छथे व दोसु एक्व॑मि होंतिवा मिस्सा 
॥। सत्त वश्नोगा सत्तसु, दो चेवयदोसुठारोसु ११ ।। 
व्याख्या :-- 
दोण्हृत्तिदोण्हं गुशटठाणाणं मिच्छादिटिठ सासणारं पंच पंच उवस्नोगा 
भवन्ति, त॑ जहां ? मइश्नन्नारां, सुयप्रन्नाणं, विभंगरारां, चमखुदंसरां, अचक्खु- 
देंसणं ति। भन्ने भवन्ति-झओहिदसरा सहिया छ उवश्ोगा भ्रश्नाणका रगां पुन्ववक्खाणियं 
रोहिदंसणं चित्यं । 'छन्वे व दोसु' त्ति भ्रस्संजयसंजया संजएसु एएसु दोसु छ उवश्नोगा, 
त॑ जहा प्राभिणिवोहिसुथ श्रोहि चक्खु ध्रचव्ु प्रोहिदंसशणमिति 'एक्क मिहोंति वा मिस्स' 
त्ति सम्मामिच्छहिट्वीस्मि वा भिस्सा इति कहूं ? भन्‍तइ-- 
भ्रव उपयोग गुणस्थानों में बतलाते हैं-- 
झारम्म के दो गुणस्थानों में पाँच उपयोग होते हैं । वे इस प्रकार हैं । 
मतिश्नज्ञान, श्रूतग्नज्ञान भोर विभंगज्ञान, चश्षुदर्शन भौर प्रचक्षदर्शन । भ्रन्य प्राचार्य 
फहते हैं। कि भ्रवभिदर्शन सहित छह उपयोग होते हैं । भ्रज्ञान के कारण को पहले 
बतला चुके हैं प्रवधि दर्शन (के विषय में) चितनीय है । अ्संयत पम्यगदृष्टि भ्रौर 
सयातातंयत में छह उपयोग हैं वे इस प्रकार हैं:--प्राभिनिबोधिक, श्र त, भ्रवधि 
चल्षुदशंन, प्रचक्षुदशेन झौर अवधिदर्शन । एक मिश्रगुणस्थान में तीन मिश्र मिश्र 
ज्ञान भौर तीन दर्शन होते हैं । कैसे ? उसके उत्तर में कहते हैं:-- 


मह भन्नाणं अभिशिवोहियणाणेण मिस्सियं, सुयप्रन्नाणे, सुयणाणामिस्सियं, 
विभंगणा्ण भोहिणाणेरा मिस्सियं, चक्सु अचकलु हो हिंदंसरांति मिस्सि सद्ोभद्ध विशुद्धत्थे 
जहा अद्भाविसुद्धा कोहवा ते भु जमाणस्स जेरिसी सरीरचेट्ठा तारिसं षाश ति तासुद्ध 
नात्यर्थ सुद्धवा 'प्त्तव शभ्रोगा सत्तसु त्तिपमत्त संजयाई जाव खीशाकसाप्रो ताव 
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सम्बेसुदि सत्त सत्त उदग्मोगा भवन्ति, प्रस्संजयसम्मद्विट्ठीस्स पुष्बुत्ता छ, ते चेव 
सरापज्जवणारा सहिया सत्त दो चेव य दोसुगणोसु 'त्तिदोचेव उवश्नोगा दोसु सजोगि 
प्रजोगिट्डाणेसु केवलणाणं केवलदंसशमिति ॥११।। 

गुणादारोसु उ्श्ोगा भाणिया 


मति भ्रज्ञान भ्राभिनिबोधिक ज्ञान से मिश्रित है,श्रत भज्ञान श्र तज्ञान से 
मिला है विभंग-ज्ञान भ्रवधिज्ञान के साथ मिश्रित है चक्षु भ्रवक्षु भौर भ्रवधिदर्शन । 
(यहां)मिश्र शब्द प्रर्ध विशुद्ध प्र्थ प्रयुक्त हुआ है जंसे श्रध॑ विशुद्ध मदन कोद्रब । उनके 
खाने वाले के जैसी शरीर की चेष्टा होती है उस प्रकार का ज्ञान है न प्ृति भशुद्ध 
है भौरन भतिशुद्ध । प्रमत्त संयतादि क्षीरा कषाय तक सब में सात सात उपयोग 
होते हैं श्रसंयत सम्यग्हष्टि के पूर्वोक्त छह वे ही हैं श्रौर मनः पर्यय ज्ञान सहित सात 
होते हैं । दो गुणस्थानों में दो उपयोग हैं। सयोग केवली श्ौर अ्रयोग केवली 
गुणस्थानों में केवल ज्ञान भौर दर्शन ये दो उपयोग होते हैं ॥११॥ 


इयारिए जोगा वच्च ति 


बाहरवाँ ओर तेहरवाँ गाथा सृत्र 


तिसु तेरस, एगे दस नव जोगा होंति सत्तसु गुणेसु 
एक्कारस य पमत्त, सत्तसजोगे भ्रजोगिक ॥।१२॥ 
तेरस चउसु, दसेगे पंचसु नव दोसु होन्तिएगारा 
एगम्मि सत्त जोगा श्रजोगि ठाणश सवइएगं ॥।१२।। 


प्रथम में, दूसरे में, श्रौर चौथे में गुण स्थान तेरह योग होते हैं, तीसरे में दस 
योग होते हैं। ५-७-८५-६-१०-११-१२ सात गुर स्थानों में नो योग होते हैं । 
छठे में ग्यारह योग होते हैं भ्रयोगी, एक गुरास्थान एक में योग रहित है । 


१-२-४-४-६ चारगुणस्थानों में १३, तीसरे एक में १०,८-६-१०-११-१२वें 
पाँचगुणस्थानों में नो योग, दो ५-७ गुरास्थानों में ग्यारह, एक में १३ वें में सात 
योग होते हैं भौर १४ वें में श्रयोगी स्थान एक योगरहित ही होता है । 
व्याख्या :--- 

'तिसु तेरस' त्तितिसुगुणट्ठाएेसु मिच्छदिट्डी सासाण श्रसंजयसम्माहिट्ठीसु- 
तेरत जोगा भवन्ति, ते जहा-चत्तारि मणजोगा, चत्तारि बइजोया, श्रोरालिय काय- 
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जीनो, भोरालिय मिस्सकायजोगो वेटथ्विय कायओ गो, थे उब्यिय मिल्सकानओमो 
कम्मंइगकाबजोबोति, कम्मइगंकायओगी, भग्तर गहए बद्टमाणाणं, भोरालिपंसित्त 
'बेसव्वियमिस्स य भ्रपज्जतगड़ाएं, सेसा समावत्यस्थ चठगइके पुल, 'एगे दसे' 
लि सम्मामिच्छुहिटठीम्पि दस जोंगा, मीसदुग कम्मइंगवज्जिया त्तेथ वे भरणसाथों 
तंथ्भावेण शत्विति तभो एए तिन्निवि न भवन्ति । 'रावसत्तस' त्ति संजबासंजय भ्रष्प- 
अत्त अ्पुन्यकरणाइ जाव खीणकसाभो एएसु सत्तसु शव-शात जोगा भवस्ति, सम्भा- 
मिच्छाहिटटठील्स जे दस्त ते चेव बे उन्विय कायजोगरहिय राव भवन्ति, वे उत्विय 
एएल करेल्ति त्ति वेउव्वि काश्ोगोी शात्यि। 

'एक्वमि हुंति एक्लारस” त्ति एक्कंमिपमत्त संजयम्मि एक्नारस जोगा, पुव॒त्ता 
खब शाहारक काययोग आहारकमिस्सकोयजोग संहिया एकारस भवस्ति, प्राहारग- 
काधभोगो भ्राहारगामिस्स कायजोगो थे भाहारम-लद्ि सहियस्स संजयस्स झ्राह्ररणसरीरं 
उप्पएन्तस्स पमत्तो उप्पएद न अ्ष्पमत्तो त्ति तम्मि एक्लारस । एत्य देसविरयप्पमसारं 
केसिचि वे उव्विय कायजोगो प्रत्थित्ति ते पुण एवं पढन्ति'तेरस चउसु दसेगे पंचसु शा 
दोसु होन्ति एक्कारा' त्ति तेरस चउसुत्ति पुन्व॑ तिष्हं तेरस तेरस जोगा भरिया, चउत्यो 
पमत्तसंजभो, एक्कारतस ते चेत वेउव्विय (भ्राहरग) दुगसहिया तेरस पमसस्स संअयस्स 
भवन्ति । दसेगेति भणियं, पंचसु णव' त्ति-देसविरय भ्रप्पमत्त मोत्त.ण सेसा पंच तैसु 
दुवसा एव । 'दोसु होन्ति एक्वारस' त्ति । 

एड्लम्मि सजोगि केवलिम्म सत्तजोगा, सच्यमणजोगो, भ्रतच्चमशाजोगो एवं 
बायावि, धोरालिय कायजोगों, ओरासियमिस्सकाश्रोगो कम्मइग कांग्रोग इति। 
मणावाया मोसजुत्ता ण॒ भवन्ति, छतमत्थरहितत्वातु। धारालय मिस्स काभोगों 
कृम्मदग काझोगो थे समुस्धायगयरस, भ्ोरालियकायबोगों सटठाणे, सेसाण सं 
भवस्ति। 'प्रजोगिद्वाणं हवइएक्क ति जोगविरहियं ठाणं एकक भ्रजोगिटठाणमेव 
मनोवाक्वायरहितत्वात्‌ १२।।१३॥। 

उवधोगा जोगविही थे जीवट्ञारेसु भरिया 

मिथ्याट॒ष्टि, सातादन प्रोर प्रसंयत सम्यर्दृष्टि में तेरह तेरह योग होते हैं, के 
इस प्रकार है चार मन योग, चार वचन योग, श्रौदारिक काय योग, भौदारिक मिश्र 
काययोग, सैक्रियक कांसग्रोग, वैकियिक मिञ्र काययोग और कार्मण काययोग । 
कार्मण कायग्रोग प्रन्तरगात में वर्तमान रहने वालों के होता है। भ्रीदारिकमिश्र 
धौर वेकिपकम्मिश्न भ्रपर्याप्तक के काल में होता है, शेष स्वभाव में स्थित के चार 
गति बाले की भ्रपेक्षा कहे गये हैं। सम्बस्मिध्यादृष्टि गुरास्थान में दश योग होते 
हैं। प्रौदारिकसिश्र वेक्रिमिकमिश्व ह्रौर का्मंश कामसोग के बिना थे ही हैं। 
मरण के भमाव होते से वे तीन तीसरे में नहीं होते हैं। संयतासंयत, ध्रप्रमतत, भ्रपूर्व 
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कररा, प्रादि क्षीशकपाय तक इदत सात गुश स्थानों में नौनौ योग होते हैं। 
सम्पग्मिध्यादष्टि के जो दस हैं वे ही बैक्रियक फाययोग के विना नव होते है । विकिका 
थे नहीं करते हैं इसलिये वेक्रिकक काययोग .इन में नहीं है। एक में ग्यारह है 
- एक भ्रमन संयत में ग्यारह योग हैं पूर्वोक्त नव, प्राह्मरकः काययोग श्राह्मरकभिश्र 
काययोग सहित ग्यारह होते हैं प्राह्ारक काययोग झभौर प्राहारक मिश्र कांगयोग 
प्राहरक लब्धि सहित संयत के प्राहारक शरीर उत्पन्न करने वालों में प्रकत 
उत्पन्न करता है न कि अप्रमत्त अतः उस में ग्यारह होते हैं। यहां देश विरत भ्ौर 
प्रमत्तों के किन्‍्हीं के समुद्घात की श्रपेक्षा से भी बेक्रियिक काययोग सम्भव है भतः ते 
पुनः इस प्रकार ( व्याख्यान करते हैं ) सूत्र पाठ पढ़ते हैं 


पूर्व के तीनों के तेरह तेरह योग कहे गये हैं; चौथा प्रमत्तसंयत है ग्यारह वे 
ही हैं। वेक्रियक प्विक सहित तेरह नाना जीवों की श्रपेक्षा से प्रमत्तसंयत्त के होते हैं 
देशविरत भ्रौर भ्रप्रमत्त इन दोनों के सिवाय शेष पांच गुणस्थानों में पूर्वोक्त सब 
योग होते हैं। देशविरत और श्रप्रमत्तों के ग्यारह । पूर्वोक्त नव, वेक्रियक द्विक 
सहित ग्यारह देशविरत के होते हैं। वे ही वैक्रियक श्राह्ारक काययोग सहित 
ग्यारह भ्रप्रमत्त के होते है कंसे ? क्‍योंकि वेक्रियक श्रौर प्राह्मरक श्रण्त काल में 
प्रमत्त, भ्रप्रमत्त भाव को प्राप्त करता है। एक सयोगी केवली में सात सात योग हैं 


सत्य मनोयोग, झ्सत्य मनोयोग इस प्रकार वचन भी औदारिक काययोग क्रौदारिक 
प्रश्न कायथोस धौर कार्मश काययोग--- 


मन वचन प्रसत्य सहित नहीं होते हैं क्‍योंकि छद्मस्थ भ्रवस्था से रहित हैं 
प्रौदारिक मिश्र काययोग भश्ोर कार्मण काययोग समुदू्धात गत के होता है 
झ्रौदारिक काययोग स्वस्थान में होता है; शेष सम्भव नहीं हैं । 


श्रयोगी स्थान में योग नहीं है। योग रहित स्थांन एक है वह भ्रयोगी है 
क्योंकि मन वचन भौर काय योग रहित है ॥॥१२॥।१३॥। 
इस प्रकार जीवस्थानों में उपयोग विधि श्रौर योग विधि बतलाई गई । 
इयारिण जप्पश्चइश्मो बन्धो जेसु ठाणेसु तं भन्नइ--- 


चौदहवाँ-सृत्र 


चउपथइभो बन्‍न्धों पढ़मे, उवरितिगे तिवलइओ । 
मीसग वबीझो, उतरिमदुर्ग च, देसिक्ुदेसम्मि ।१४।॥। 


शतक यूरि व्याख्या ४१ 


प्रथन गुरास्पानों में चार प्रत्यय से बन्ध होता है ऊपर के २-३-४ तीन 
गुणस्थानों में तीन बत्यम से बन्ध होता है पांचवे देशविरत्न में भी तीन अत्यय हैं 
किन्तु दुत्रा प्रत्यध विरताविरत मिश्ररूप होता ड़ै। ऊपर के छठे भ्रादि में दो 
प्रत्ययों से बन्ध होता है धौर ग्यारहवें ले तीन गुणस्थानों में योग प्रत्यय से बन्ध 
होता है । भ्रयोगी प्रत्यय रहित है यह आगे के सूत्र में कहेंगे । 


उयाख्या-- च उपश्इश्नो' त्ति चत्तारिपश्चया, त॑ जहा---मिच्छत्तपश्चत्रो, भ्रस्संज- 
मपल्षप्नों कतायपश्चप्रो, जोगपश्चप्रों इति । मिच्छतं सामन्‍नेश एगघगारं, विभागशों 
प्रशेगविहं, एगंतमिच्छ्तं, वेशइतमिच्छतं, संसयमिच्छत' मृढमिच्छ्तं, विवरीय 
मिच्छत्तमिति । प्रहता किरियावाग्नो, अकिरियावाश्री, भ्रष्णाणवाश्रोय । 


“झसियसय किरियारां, अ्रकिरियवाईण जाण चुलसीड़, 
प्रण्णागि ये सत्तद्री वेणशइयारंं व बत्तीसं । १। 


ग्रहबा---“जावइयणय वाया तावइया चेब्रहोंति परसमया | 
जावइयबा पर समया ता वद्या चेव मिच्छता ॥१।” 


एगंतवाश्रो मिच्छत॑ति एए कम्मबन्धस्सकारण भृूझ | प्रसंजसो झरोग- 
पागरों हिसाइ, अश्रहवा चबखुइंन्दिय विसय$भिलासाइ। कसाया परणुवीसइविहा तं 
जहा--सोलस-न्‍कसाया, नव नोकसाया इति । जोगापंचदसप्पगारा पुव्व॑ वक्‍्खाणशिया। 
एत्य आहारय दुगवण्जि्टह चर्वाह वि सविगप्पेह मिच्छहिट्टीम्मि बन्चों 'उवरिमतिनं 
तिपश्चईंगो' त्ति उबरिमतिगं सासाणो सम्मामिच्छो भ्रस्संजय सम्महिद्दीत्ति एएसु तिसु 
मिच्छत्तपथयवज्जिएहि सेसतिगेहि साविगप्पेहि अहारगदुगवज्जिएहि बन्धों भवइ, 
सब्वेधि तेसु भ्रत्यि त्ति काउं, रावरिं मिस्सत कम्मइग जोगो ये सम्मामिच्छे खत्यि । 
प्रणन्‍्ताणु॒बन्धिणों उवरिम दूगे रात्यि। 'मोस्ग विदग्रो उवरिमदृगं व देसेक्लू 
देसम्मि, त्ति विदृभो पश्चमी भ्रसंजमों सो देस विरइम्मि भिस्सोग्रप्पडिपुण्णो, देसभो 
विरमशभावाप्ो, उवरिमदुर्गशाम कसायजोगा एए दोज्निवि सविगप्पा देसविरयस्स 
बत्भ कारणारि, रवरि भअ्रप्पण्चल्लाणाव रण शभ्रोरालियमिस्स (वेउब्विय ) वेउन्यविय 
मिस्स-कम्मदइग-प्राह। रगदुगवज्जियाशि देसविरए-एसि उदग्ो त्ति काउं ॥१४॥ 


चार प्रत्यय हैं--वे इस प्रकार हैं। मिथ्यात्व प्रत्यय, अ्रसंयम्त प्रत्यय, कषाय 
प्रसयय शौर योग प्रत्वयय । मिथ्यात्य सामान्य से एक प्रकार का है विभाग की प्रपेक्षा 
अनेक प्रकार का है, जेसे तकास्त सिश्यास्थ, वेनयिक मिथ्यात्व, संशय सिश्यतत्व श्रज्ञान- 
मिव्यतत्य, विपरीत मिथ्यास्व ॥ प्रथता क्रियावाद, झकियाबाद, वनग्रिकबाद और 
+>अशानबाद । “कियानादियों के १५८४० ६१% ५४ १५० एकसो भ्रस्सी भेद हैं । 


५२ शतक चूरि व्याख्या 


अकियावादियों के ११८२३७७%८४०७० १३८७ ३)८२ ०० रै४ ७० न हैडंन्ल पर 
जौरासी भेद हैं प्रशानवादि के £ )८ ७०६३ + ४८६७ हैं वेनधिक के ८०८ ४ल्‍देरे हैं। 


भ्रववा जितने नयवाद हैं उतने ही पर समय हैं जितने पर समय हैं उसने ही 
मिथ्यात्व हैं एकांतवाद मिथ्यात्व है। ये कर्म बन्ध के कारण भूत हैं। भ्रसंयम प्रनेक 
प्रकार का है हिंसा भ्रादि, प्रथवा चक्षु इन्द्रिय विषय भ्रादि प्नभिलाषा आदि । कषाय 
पश्चमीस प्रफार की हैं वे इस प्रकार हैं, सोलहू कषाय नव नौ कषाय । बोस पन्दरह 
प्रकार के हैं पहले उनका व्याख्यान कर दिया है। यहां भ्राहारक द्विक मोग मिथ थिना 
चारों ही निज भेदों से मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में श्रन्ध होता है। उपरिम तीन गुण- 
स्थानों में प्र्यातु सातादन, मिश्र, भौर भ्रतंयतृसम्यरुष्टि में मिथ्यात्व प्रत्यय के बिना 
शेष तीन प्रत्ययों के भेदों से प्राह्दारक द्विक प्रत्यय के बिना बन्ध होता है 
बयोंकि सब उन में हैं। इतना विशेष है कि मिश्र श्रौर कार्मण योग सम्यग्मिथ्यात्त 
गुण स्थान में नहीं है भनन्तानुबन्धी ऊपर के दो गुण स्थान में नहीं है । दूसरा प्रत्यय 
प्रसंयम है वह देशविरत में मिश्र रूप प्रपरिपर्ण होता है, क्योंकि भ्रंश रूप से विरति 
भाव है ऊपर के दो प्रत्यय कषाय भौर योग दोनों सभेद देशविरत के बन्ध के कारण 
हैं किस्तु इतना विशेष है कि भ्रप्रत्यार्यानावरण झौदारिकमिश्र, वेक्रियिक, वैक्रियक- 
मिश्रकामंरा प्राह्दरक भौर प्राह्दरक मिश्र का देश विरत में उदय नहीं है प्रतः इनके 
निमित्त से होने वाला बन्ध भी नहीं होता है ।।१४॥। 


पंदरहवा-गाथा-सृत्र 


उबरिललपंचके पुण दु पश्चम्तो जोगपश्मश्रो तिष्हूं । 
सामनन्‍नपश्चयया खलु श्ट्गण्हं होच्ति कम्माणं ॥१५॥ 


ऊपर के पांच गुणस्थानों में ६०७-८-६-१० में दो प्रत्ययों से अन्ध होता 
है। ऊपर के तीनों में १(-१२-१३वें में योग प्रत्यय से बन्ध होता है ये पूवोक्त सामात्य 
प्रत्यय हूं भ्राठ प्रकार के कर्म बन्ध में निमित्त हैं । 


व्यास्या-- उवरिज्लपंचके पुरा दु पच्चझो, त्ति पमत्ताई जाव सुहुमशागोत्ति 
एएसु पंचरतु कसायजोग पथइगों बरथों, विसेतो5न्‍थ मण्णई, पमत्तस्स कसाय संजलशा 
खोकसा्या नव एए तेरस, जोगा प्रुव्युत्ता तेरस, एएहि बन्धों । भ्रप्पमसस्वलि ते 
चेव, शबरि वेउव्वियमिस्स श्राह्रयमिस्स वज्जिया एक्रारस जोगा, तेहि क्यों 


शतक बूसि व्याश्या हे. 


प्रपुब्यणवि एए जेब, शायर वे उन्दाह्मर दुगबज्जिया जगा णवं, कसाय तेरस, तेहि 
बस्धो । अखियट्िस्त जोगा राव, कसाया चत्तारि संजलणा, तिप्रियवेया एवेहि बन्चों । 


व्याश्या--अ्रमततादि से सुक््म सांपराय तक इस पांचों में कपषाय भौर योग 
प्रत्यय से होने वाला बन्ध है, विशेषार्भ कहते हैं--प्रमत्त के कपाय, संज्बलन भौर नव 
तो कषाय ये तेरह, योग पूर्वोक्त तेरह इन से बन्ध होता है भौर प्रप्रमत के भी वे 
ही प्रत्यय हैं इतना ब्रिशेष है कि वेक्रियिक मिश्र भौर प्राह्रक मिश्र के बिना ग्यारह 
योग होते हैं उनसे बन्ध होता है । अपूर्व गुणस्थान में भो वे ही बन्ध के कारण हैं 
किस्तु हतना विशेष है कि देक्रियिक प्लोर आाहारक, द्विक के विना नौ योग होते हैं, 
कषाय तेरह हैं उन से बन्ध होता है । भनिवृत्तिकरण के योग नव है कषाय बार 
संज्वलन प्रौर तीन बेद इन से बन्ध होता है । 


सूकमरांगस्स जोगा शव, लोभ संजलणी य, एएहि बन्धा । 'जोग पकयों 
तिण्हं' ति उबसन्त-लीख-कसाय-सजोगिकेवलिणं एएसि तिव्हि जोगपश्माइप्रो बंधों । 
उकसंतवीरशामोहाणं राव झाव जोग तेहिं बर्चो । सजोगि केवलिस्स, सत्त जोगा, 
तक्का रणो बन्धो । 'सामन्न-पश्चया खलु भ्रटण्ह होन्ति कम्माणं' त्ति एए भणशिवा 
प्रट्ठण्हं कम्माणं सामन्‍्तपश्थया भ्रचिसेसपश्चया दत्यर्थं: पण पन्न पश्च तिय-छहियचत 
गुराचत्त छक्क चठसहिया | दुजुया य वीस सोलस दस नव नव सत हेऊप्रो ॥९॥। 


सूक्ष्म सांपराय वाले के नव योग होते हैं भौर लोभ संज्वलन इन के द्वारा 
बन्ध होता है । उपशांत क्षीण-कषाय सयोग केवली इन के तीनों के योग प्रत्यय ते 
होने वाला बन्ध है उपशांत झोौर क्षीणमोह के तव नव योग हैं उनसे बन्ध होता है । 
सयोगकैवली के सात योग हैं उन के कारण बन्ध होता है। ये सामान्य प्रत्यय हूं । 
प्ाठ प्रकार के कर्मो के कर्म के बन्ध के हेतु ये सामान्य प्रत्यव भर्थात्‌ प्रविशेष 
प्रत्यय हैं । 
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प्रथम गुशस्थान ५५, दूसरे इत्यादि में क्रशः ५०, ४३ ४६-३६--.२६-...- 
७ ८ ६ (६०-०है?--१२--(१ ३--१४ 
२४-२२-१६-१०--- ६ “«+ ६ -« ७ - ० प्रत्यय होते हैं । 


इति सामान्य प्रत्यय समाप्त 


इदाजी वितेसपलयरशिरस्वशत्थं भत्नई। 
हब विशेष प्रत्यय का निरूपण करने के लिये कहते हैं [-०«» 
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सोलहवाँ-गाथा-सृत्र 


पडिणीय-प्रन्तराइय-उवधाए तप्पश्नोसनिन्हवरणों । 
भ्रावरणदुर्ग भूभो बन्धइ अन्यांसशाएं च॑ ॥१६॥। 


व्याश्या-- पडिणीय' त्तिणाणसस्‍्स णशारिस्स णाणसाहणत्स, पडिणीय सर्ण 
करेइ पडिकूलया । 'ग्रन्तराइयं' विष्घं, 'उवधाझो' भूलाभ्रो विशासकरणं, 'तप्पन्नौस' 
त्ति मणोण तेसि रूसणशया, 'णिण्हवर्णं ति झायरिय शिण्हबररं, सत्यरिण्टरव्णं, वा 
झनन्‍त॑ व णारिसदुसणायाएं, प्रायरियपडिणीयाएं, उवज्कायपडिशीतयाएं प्रकाल 
सज्काय करणेण ये कालसज्कायाकरणेण ये 'प्रावरादुगं भूभो बर्ध३” शाणदंसरा- 
वरणारणि एएएह बन्धइ, भूयो त्ति भृशं तीम्र, भप्रदासणाएं य' त्ति हीलप्पयाए णारां 
ग्रसासेइ, ग्रायरियउवज्भाए य अज्ञासाएइ, पाणवहाईहि वे णाणावरणं कम्मं बन्धईह । 
दंसगावरणस्स विएए चेव, शवरि प्रलसयाएं, सोविरयाएं, सिहावहुमन्नणयणए 
दरिसशणप्पश्रोसेण, दरिसणणीकयाएं, दरिसशन्तराइगेण दिद्वीसंदुसशबाएं चबलु- 
विश्धायणयाएं पाएबहाईहि ये दंसणावरणं कम्म बन्ध६ ॥॥१६॥। 


ज्ञान की ज्ञानी की और उत्तके साधन की प्रतिकुलता करने से, विध्त करने 
से, मूल विनाश रूप उपधात से, उसके विषय में मन में रोप होने से, आचार्यादि के 
लिन्‍्ह॒ब छुपाने से या प्रासादना झवहेलना करने से ज्ञानावरण भौर दर्शनावरण का 
प्रचुर मात्रा में बर्ध करता है | इसी प्रकार दर्शवावरण के भी ये प्रत्यय हैं। भ्रौर 
जो विशेषता है उसको व्याख्या से जानें। 


'प्रतिनीक' श्रर्थात्‌ ज्ञान की, ज्ञानी की ज्ञान के साधन की प्रत्यनीकता-विरोध 
प्रतिकूलता से करता है। 'ग्रन्तराय' विष्वत करता है। “उपधात' पुल से विनाश 
करना, 'त्तप्पश्नोत' मन से उनके विषय में रुष्ट होते से 'रिण्हरृवरं' आाचाय॑ को 
छुपानां, शास्त्र का छुपांना या भौर भी ज्ञानी को दूषण लगाने से प्राचार्य की प्रत्यनी- 
कता से-विरोध से उपाध्याय के विरोध से, ग्रकाल स्वाध्याय करने से, बोग्वकाल में 
स्वाध्याय न करने से, ज्ञानावरण और दशेनावरण को प्रच्स्‍र तीम्र बांधता है| 
ग्रासादना से आवहेलना से, ज्ञान की विराधना-भनादर करता है। आचार्य श्रौर 


॥ ० 


उपाध्याय की प्रतिकुल चलने से श्रासादना से धौर प्राणिवध भादि से ज्ञानावरण 


कर्म को बांधता है, दर्शना वरण के भी ये ही प्रत्यय हैं इतन। विशेष है कि आलस्य 
के द्वारा दिन में सोने से सोविरयाए निद्रा बहुमन्नाणबाएं, बहुत्र सोने से दर्शन में 
प्रदोष बतलाने से, सोने में रति होने से, बहुनिद्रा से मग्न रहने से सम्वक्त्ब में होने 
से, दोष लगाने से । 
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: दर्शने के प्रतिनीक निषेध होने से, दर्शन में प्रस्त सम डालते से, हृड्टि में दोष 
लगाने से चक्षु का विधात करने से और प्राावचादि से दर्शवावरुण कर्म को 
यांघता है ।।१६।। 


सतरहवा-सुत्र 


भूयारु कम्पवय-जो प-उज्जश्रो खन्ति-दारा-गुरु-भत्तों । 
बन्धइ भूप्रो साथं विवरीए बन्धए इयर ॥॥१७।। 


जीवों पर प्रनुकम्पा करने वाला, व्रत धारण करने वाला, योग या या 
समाधि में उद्यम करने वाला, क्षमा धारण करने वाला, दान देने वाला, गुरु की 
मक्ति करने बाला, तीत्र साता वेदनोय को बांधता है इस के विपरीत जीवों के प्रति 
निर्दय ऋर हत्यारा, ब्रत रहित, योग साधना रहित, संल्केश परिशाम वाला घर्म कर्म 
में उद्यम रहित, दुर्ध्यानरत, दान रहित कंजूस-कृपण गुरु भक्ति रहित, फ्रोधी तीढ़ 
प्रताता का बन्ध करता है । 


व्याल्या--भूयाणु' त्ति, भूयारपुकम्पपा दयालुक्तत्ताए, धम्माराुरागेरां, 
धम्मणिस्सेवशयाएं, सीलव्ववपोसहोववासरतीए ग्रकोटएणायाएं, तवोगुशणियमरयारां 
फासुयदाणेण, बालबुब्युतवस्सिगिलाण गाईरणं वेयावश्चाकरणेण, माण-पिया-धम्मा- 
यारियाणं तर भत्तीए, सिद्धचेइयाणं पूयाएं, सुहपरिणामेणं सायावेयशीय कम्मं 
निज्व॑ बन्धइ । 'विवरीए बन्घएु इयर ति भरिय विवरीएहि, तं जहा खिराणु- 
कम्पयाएं, पाहणविहडएश-दमण-बन्ध परियावणयाए, अश्रड्भोवद्भवेयणाइसंकिलेस- 
जरारायाए, सारी रमाणसदुक्लप्पायणयाएं तिब्बासुमपरिणामेणं णिहयत्ताएं, पाण 
बहाईहि.य प्रसायं कम्मं बन्धई । इयर ति प्रसाय-वेयणीयं ।।१७।। 


भूतानुकम्पा से, दयालुता से, घर्मानुराग से, धर्म के निसेवन से, शील-क्रत, 
प्रोषधोपवास में प्रीति होने से, श्रक्रोथपसे, तप गुण नियम में रत रहने वालों के, 
प्रासुक दान से, बाल वृद्ध, तपस्वी ग्लान श्रादि की वैय्यावृत्य करने से, माता पिता 
झोर धर्माचायं की भक्ति से, सिद्ध, चंत्यों की पूजा के द्वारा शुभ परिणाम से साता« 
बेदनीब कर्म का तीच्र बर््त करता है। इससे विपरीत जीवों के प्रति निर्दबता, उनका 
सवारी बाहन, उतका खण्डन विंघटन, दमन बन्धन द्वारा संतापित करने से, श्रजु भा 
उपाऊु में वेदनांदि संक्लेश उत्पन्त करने के द्वारा, शारीरिक-मानसिक दुःख उत्पन्न 


६६ शतक भूशि व्याख्या 


करने से तीत्र भ्रशुभ परिशाम के द्वारा प्राणों के घात वर्गरह पापों से प्रसाता 
ब्रेदनीय कर्म का ठीज़ बन्च करता है ॥१७।। 

इयारशि मोह-बन्धस्स कारणं, 

तत्य पढ़म दंसशमोहस्स भस्नइ-- 


प्रव मोह बम्ध के कारणा को कहते उस में से पहले दर्शनसोह के प्रत्यय को 
बतलाते हैं । 


प्रठाहरबा-गाथा-सृत्र 


ग्ररहंत-सिद्ध-चेइय-तव-सुय-गुरु-सा हु-संघ-पडरणी प्रो । 
बन्धइ दंसण मोहं भ्ररानन्‍त संसारिधों जेणं ॥१५८।॥। 


प्ररहंत, सिद्ध, चैत्य, तप, श्रत, गुरु, साधु भौर संघ का प्रवर्णावाद करने 
बाला-मूठा दोष लगाने रूप निन्‍दा करने वाला दर्शन-मोह का बन्ध करता है---यहु 
बन्ध प्रथम मिथ्यात्व गुणास्थान में हो होता है। जिससे वह प्रनन्त संसारी 
होता है । 

व्यास्या-भरहन्ताएं, सिद्धाणं, चेशयाणं केवलीणं, साहूणं, साहुशौरां, 
घम्मस्स धम्मोवएसगस्स तवस्स सब्वन्तु भासियस्स सुत्तस्स दुवालसंमस्स,गशिपिडगस्स- 
सम्वभावरूपवगस्स अ्रवन्नवाएरां, चाउव्वण्णस्त संघस्स अवण्णवाएणं, 'पड़िशीओों 
त्ति पढ़िशीप्रों भ्रवन्नवाई भवह, श्रस्न॑ चउम्मर्गदेसशाएं, मर्गविपडिवतीए, 
धम्मिय-जण-संदूसरणयाए, प्रसिद्ध सु सिद्धभावणाएं, घतिद्ध सु प्रसिद्धभावणाएं, अदेवेसु 
देवभाषणाए, देवेसु प्रदेवभावणाए, प्रतव्वत्नुसु सब्बन्नुभावशाएं, सब्यस्नुसु प्रसव्यभ्यु 
भाषरायाएं एवमाई विवरीध भावसन्निवेसशयाएं संसारपरिवद्धणा सूल कारण बन्चई 
दंसशमोह, सम्मदंसणाघाइ-मिच्छत्त मित्यर्थ: । प्रणन्त संसारिप्रो जेरं तिजेणं प्रसन्त- 
संसारिको भवईइ ॥१८॥। 

झरहंत, सिद्ध, चैत्य, केवली, साधु, प्रार्या, धर्म, ध्मोपदेशक, तप, सब्बश 
भाषित भरत का द्वादशांग का, झ्ाचाय पिटकका का, सम्पूर्ण पदार्थ उपदेशक का 
अवरावाद करने से तथा चार प्रकार के संघ के भ्रवर्णावाद से प्रत्यनीक धव खुंबादी 
होती है भौर उस्मार्ग की देशना से, मार्य में विप्रतिपत्ति से घामिक जब को दृकत 
लगाने से, असिद्धों में सिद्ध भावना से, सिद्धों में प्रसिद्ध भावना से, पश्देतों में देश 
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भावना से, भददेदों में देव भावना सेदेवों में अ्देव भावना से, भ्सवेत्षों में सर्वज्ञ भावना 
से, श्र्यज्ञ में असर्वश भावना मे इत्यादि विपरीत भाव सम्निवेशन से संसारपरिथर्षत 
मूल कारण दर्शन मोह को बांधता है। सम्यर्दशेंन घाति मिथ्यात्व है यह उस का 
तात्पव है. जिससे बह बंधक भ्रनंत संसारी होता है ।0८। यदि वह दर्शत भोह नहीं 
रहता है तो भ्रनंत संस्तारी नहीं हो सकता है । 


इयारि। चरित्त मोहकारण भन्‍्सह 
ग्रव बारित्र मोह के कारण को कहते है 


उन्नीसवां १६ गाथा सृत्र 


तिव्वकसाभो बहुमोह परिणाझ्नो रागदोस संजुत्तो । 
बन्धइ चरित्तमोह दुबिहंपि चरित्तमुणं धाई ॥१६ ॥। 


तींद्र कषाय करने वाला, बहु मोह परिणत बहु राग द्वष संयुक्त, कषाय 
बेदनीय गौर नो कषाय वेदनीय का तीज्न बन्ध करता है। जो दोनों प्रकार के अरिजत्र 
गुर का धातक है। 


व्याख्या -- तिव्व कोहपहिणामो कोहवेयणीय कर्म बच्छइ । तीक़ क्रोध परि- 
शाम वाला क्रोध वेदनीय कम का बन्ध करता है। एवंमारामायालोभराग दीसा 
य॑ वत्तव्वा । इस प्रकार मान माया, लोभ, राग भौर द्वेष रूप तीत् परिशाम वाले 
मान मायादिक का तीज बन्त्र करते हैं। 'बहुमोहपरिशभो' त्ति तिव्यमोह परिशामों 
भोहवेवशीय कम्मं बन्‍्धइ । विषयगृद्ध इत्यथ: । तीम्र मोह परिणाम मोह वेदसोय कर्म 
को बांघता है भ्र्थात्‌ विषय मे गृद्ध मोह बेदनीय का तीम् बंध करता है। तिव्वरांगो, 
खदमारोी, ईसालुको, भ्रलिययाई, वह को, यडाकसमायारों, पंढो, परदार 
रइपिशों थे हश्यिनेय रितय कम्प्रं बन्धह । तीत्र रागी; प्रतिमाती, ईर्ष्यालु मूंठ बोलने 
वाला, बकर, वक-समाचार युक्त शठ बंचक और परदाररतिप्रिय स्त्रो वेदनीम कर्म को 
बंधता है। इसका बन्ध दूसरे गुशास्थान के ऊपर नहीं होता है। छू कि स्त्री वेद 
दूसरे सासादन तक ही बंधता है । 


उज्जु, उज्जुसमान्रारों, मन्द कोहो, मिठ महबसम्पत्तों, सदाररशच्यश्नों, 
भरीसाधुको पुरिसवेगणीयं कम्मं बन्पइ। 
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जो सरल है, ऋजु दश प्रकार की संक्षिप्त समाचारी से युक्त है, मन्द कोने 
हैं मृदु-मार्दव सम्पन्न है, स्वदार प्रिय है और प्रभिर्ष्यालु है बह, पुरुषबेदनीय कंमे को 
बांघता है । 

सिव्वकोहों, पिसुणों, पसूर्ण बह-छेघषण फोडन शिरभो, इत्चि पुरिसेसु भ्ंणंत 
सेवण सीलो, सीलव्बय-गुणधारीसु, पासण्ड पविट्ठेसु य वभिच्चारकारी, तिव्व॑चिसंये 
सेवी ये, शापु सगवेयणीय कम्मं बन्धइ । 


जो तीम्न क्रोध करने वाला है, पिशुन है पशुप्रों का वध, छेद स्फोटन करने 
में रत है स्त्री भौर पुरुषों के भ्रनड्रों का सेवन शोल है जो शील या ब्रत या गुण 
घारियों में प्रोर पाखण्ड प्रविष्टों में व्यभिचार करने वाला है श्रौर तीघ्ष विषय सेवी 
है वह नपु सक वेद का बंध करता है । 

(नपु सक बेदका बंध प्रथम गुण स्थान में होता है । 


हसिणो, परिहाम उल्लाझ्नो, कन्दप्पिग्रो, हसावश सीलो य हास वेयणीयं 
कृम्मं बन्धद 

जो हंपता रहता है, जो परिहास के साथ ऊचा बोलता है प्रट्टहांस करता 
है। हास्य मिश्रित काम वचन चेष्टादि करता है प्रोर दूसरों को हंसाते रहने की 
भ्रादत वाला भ्रात्मा हासवेदनीय कम को बांधता है । 

सोयण-सोयावण सीलो, परदुक्खवसणसोगसु य भ्रभिणन्दगों, सोगबेयणीयं 
कम्म बन्धद । 

शोक युक्त जो स्वतः शोक करता है दूसरों को चिता ग्रस्त बनाने को 
ध्रादत वाला है दूसरे के दुक्ख आपत्तियों भर शोक में झादर भाव रखने वाला है. 
बहू शोक वेदनीय कर्म को बांबता है । 

विविहर्परकीलण।ाह रमणरमावश सोलो, प्रदुक्शुपायणों ये रश्व्यरपीय 
कम्म बृन्धह । 

जो नाना प्रकार की क्रीडाग्रों से रमने-खेलने लाइ प्यार करने कराने रमाने 
की भध्रादत वाला है और दूसरों को दुःख उत्पन्न नहीं करता सुख उत्पन्न करने बाला 
है बह रतिवेदनी कर्म का बन्ध करता है | ,. * 

परस्स रइविग्करणयाएं, वावजणसंसर्गी ' रइए य अरइवेयशीयं कम्मं अन्ध॑द । 

दूसरे की रति में विशब करने से और पापीजनों की संगति में रति करनें 
से प्नरति वेदनीय कर्म को बांधता है 


सय॑ भयन्तो परस्स ये भय उन्‍्वेयं जशयन्तो भयवेबणीयं कम्मं बन्द 


शंत्रक चृणि व्यास्यो 6 


स्वत: भयमीत है भर दूधरे को भी भय उद्वेग उत्पन्न करता है बह भय 
बेदनीय कर्म को बांधता है । 

साहुनए दुगुच्छए, पर्स दुगुच्छमुप्पायन्तों, परपरिवायणप्तीलो दुयुच्छा 
वेवणीय कम्मं बन्धइ । 

साधुजनों से ग्लानि करने से, दूधरों को ग्लानि उस्पन्न करने वाला, दूसरे 
का भ्पवाद करने की प्रादत वाला दुयुच्छा (जुगुप्सा) वेदतीय कर्म को बांधता है । 


पत्तियं पत्ते यं पयड़ीझओ अ्रहिकिच्च बन्धों भंशिको । इयारिं] समस्तेणं भण्णइ- 
सीलव्वय संपत्त चरणट्ठे धम्मगुणरागिणों सव्बजगवच्छूले समणे गरहन्तों, तवसंजम 
रयाणं परम पम्मिकाणं धम्प्राभिमुहाणं च धम्म विग्यं करेन्तों, जहासीलव्वप- 
कलियाण देसवियाणं विरइ्विग्ध करेन्तो, महुमज्ज मंत्त विरयाणं को एत्थ दोभोत्ति 
ग्रविरति दरिसन्तो, चरित्तसंदूतणाएं अ्रचरित्त संदेतगाएं य परस्स कसाएजीकसाए 
य संजणान्तो बन्धई चरित्तमोहं कंम्मं । 


प्रत्येक प्रत्येक प्रकृतियों को श्रधिक्ृत करके-मुख्य करके ब॑न्ध कहा गया । 
प्रब सामान्य रूप से कहते हैं । 


जो शील और ब्त से सम्पन्न है चरित्र में स्थित है घर्म में अनुराग रखने 
वाले है सबंजगत्‌ वत्सल श्रमण के प्रति गहाँ करने से, उनके साथ वचन से दुष्यंवहार 
करने बाला तीक़ चारित्र मोह का बन्ब करता है। जो तप संयम में रत है परम 
धामिक हैं भोर धर्म के प्रभिमुंल् हैं उनके धर्म पालन में विध्न करने बाला सींत' 
चारित्र मोह को बांधता है | 


अपनी शक्ति के अनुसार उत्तम मध्यम जघन्य भेद से सामायिक प्रोषध भ्रादि 
शोील भौर व्रत से जो युक्त देशविरत हैं उनके व्रत में विषय करने वाले तीव्र चरित्र 
मोह का बन्न करते हैं। यह तीन बन्ध भी प्रथम गुरणस्थान में हो जाता है। 

जो मधु मद्य प्लौर मांस के त्यागी था उनसे विरक्त हैं उन के प्रति यह 
कहँँन। कि इनमें --'मधु भ्रादिक में क्‍या दोप है! इस प्रकार अ्रविरति को दिखाने 
वाला ठीत्र चरित्र मोह का बन्ध करता है । ; 


क्‍ चारित्र में दृपण बताने से, दृषित करने से श्रचारित्र का उपदेश देने से--गक्रत 
नहीं लेने का उपदेश देने से स्‍श्लौर दूसरे के कषाय भ्रौर नो कषाय उत्पन्न करने से-- 
उसके उत्पन्न करने की भावना से परिणाम से चारित्र मोह का तीज बन्ध होता है । 
“दुविहृंपि चरित्तगुष्घाई' त्ति कक्षाय खोकसाय वेयणीयं दुविहंपि बरित्तमुर 
घातति त्ति तअरित्तमुण धाई त॑ चरित्तमुण घाई ॥१६।। कप्ाय झौर नो कपाय 
वेदनीप दोनों ही चारित्र गुण का घात करती हैं भरत: चारित्र धाति प्रह्त्तियां हैं । 


६० शंतंक यूरिः व्याख्या 


इयाशिमाउगस्स पश्मभो भन्नह 
प्रायु का प्रत्यय कहा जाता है । 


बीसवां २० गाथा सृत्र 


मिच्छहिद्दी महारम्भपरिरग्गहों तिव्वलोभनिस्सीलों 
निरयाठयं निबंधद परावमई रुहपरिणामों |॥२०॥। 


मिथ्याहृष्टि जो कि महा आरम्भ भौर परिग्रह वाला है तीजत्र लोभी है निःशील 
है नरक पभ्ायु का पापमति रुद्रपरिणामवाला बंध करता है । 


व्यास्या--'मिच्छहिंट्टी। घम्मस्स परम्मुहों, 'महारम्मपरिश्गहों' त्ति जम्पि 
ग्रारम्भे बहुणंं जीवाण घाग्रोभवइ सो महारम्भो, जम्हि परिग्गहे बहुशं जीवारां 
धाभों भवह सो महापरिग्गहो, 'तिब्बलोभ निस्सीलो” त्ति रशिप्मे रपच्चलाएपोसहोब- 
बासो, भ्रग्गिरिव सव्वभर्खी रिरयाउगं कम्मं बन्धइ । 'पायम६ झह परिणामों” 
लि पावमई भ्रतुभचित्तो पत्थर समाणचित्तों त्ति । रोह परिणामों सब्यकालं 
मारशाइ बित्तो ॥२०।। 


इया णितिरिया उगस्स भन्नद्‌ 


'परिध्याहष्टि' धर्म के पराज़ुमूल, महारम्भ परियग्रह वाला जिस प्राश्म्भ में 
बहुजीबों का. (संकल्पी) घात होता है वह महाप्रारम्भ है जिस परिप्रह में बहुत जीवों 
घातें होता है वह महापरिग्रह है जो तीब्र लोभी निस्सील' है जो नियम से कभी भी 
दान, त्याग धाखड़ी या प्रागामीत्याग प्रत्यास्यान नहीं करता है वह (कृपण) प्रत्मम्त 
लोभी है,क भी भी जो नियम रूप में या नियम होने पर उपवास उत्तम मध्यम था जजन्य 
रूप से नहीं करता हैं झ्ग्नि के समान जो सर्वभक्षी हैं जिसे मधक््यामक्ष्य का कोई 
विवेक नहीं है वह नरक झायु कर्म को बांधता है 'जो पापमति रौद परिणाम वाला .. 
है। पापमति ध्र्थात्‌-अशुभ चित्त वाला है पाषाण के समान कठोर हृदय वासा 
है जिस का हृदय कभी द्रवित नहीं होता है। रौद् एरिणाम वाला है सदंदा जीवों 
के मारने के परिणाम वाला है वह नरक प्रायु का बन्ध करता है । 


झब तिय॑च भ्रायु के प्रत्यय को बतलाई जाती है । 


शतक भूरि व्याख्या 3 


२१ मां गांथा सत्र 


उम्मग्गदेसप्रो मग्गतासभो, गढ्हिंयमाइल्‍लो 
सहसीलो ये ससललो तिरियाउं बन्धए जीवों ॥२१।। 


स्यास्या-- उम्मग्गदेशग्रो' त्ति उम्मरगं पश्चवेइ, मग्गत्थियाणं एासरं करेंह, 
'गूढ़हियय माईल्‍लो' त्ि मणसा गूढो, किरियाए माइल्‍लोी, सदश्तीलो णाम ब्राज्ञा 
मधुरो' 'ससल्लो” क्ति वयसीलेसु भशयारसहिभो मायावी णालोएं त्ति, पुदुनि फ्रेय 
सरिसरोतो, भ्रप्पारम्भो, तिरियाउयं कम्सम बन्बइ ।॥२१)।। 
जो उन्मार्ग का उपदेश देता है, मार्ग का नाश करने वाला है, गढ़ हृदय 
वाला है जिसका मन मैला मायावी है पषष्ठशील वंचनाशील अभतिमृढ़ स्वज्ञोय 
बाला झ्ौर सशल्य है तियँच झायु कर्म को बांवता है ॥२१॥॥ जो खोटा 
मार्ग बतलाता है मार्ग में चलने वालों का नाश करता है जो मत से गूढ हैं क्रियांध्रों 
में मायावी है, शट स्वभाव मूढ़, ठग, कपटी, कू'ठ स्वभाव वाला है मार्च बाचा 
ले मधुर है सशल्य' ढ्रत प्रौर सील में ध्रतिचार लगने पर मायावी होने से प्रांलोचना 
नहीं करता पृथ्वी भेद के सहश रोष वाला, अल्पारम्भ बुक्त है तो भी तिय॑ज 
झायु बांघता है । 
इयारि मरुप्राउगस्स भश्लइ क्‍ 
पब मनुष्य श्रायु का प्रत्यय कहा जाता है । |" 


२२ वां गाया सत्र 


पयईप्र तणु कतायों दाशरभो सील संजम विहणो 
मज्मिगगुणेहि जुत्तो मणुयाउं बन्धएं जीबो ॥॥२२॥ 


व्वास्या--पयईभ्र तणु कसाझ्रो 'त्ति पंगईए भ्रप्पकसाओ्रों पर्गाएं अहभो 
वमईए विरीधो, जहि तहिं वा दाशारभ्ो, वालुक-राइ-सरिसरोसो, सील संजम 
रहिप्री, 'बज्जिस गुणेहि जुत्तो' त्ति ाइसंकिलिट्टी, शा विसुद्ी, उज्जु उज्दुकंस्म 
समाचारो, मरणुयाठरग कम्स अन्धहइ ॥२२।। 

प्रकृति से भ्त्प कवाब (बाला(है स्वभाव से भद्र भोर विनय शीश है, बहां 
तहां जब तक (पात्र) दानरत है, जो आलुका-रसाजि-लीक के समान रोव बालों है, 
शीत भौर संयम से रहित है, भभ्यम गुणों से युक्त है न भ्रति संक्लिष्ट हैं न भरद़ि 


हक 
पक 


“६२ शतक यूरि व्याख्या 


विशुद्ध जो सरल कर्म-क्रिया रूप समाचार वाला है मनुष्य झ्ायु रूप कर्म को 
बांधता है ।।२२।। 


इथागि देवा उम्नस्स पश्चप्रो भण्णद 
प्रव देवायु का प्रत्यय कहा जाता है । 


प्रशुवय महतव्वएहिय बालतवाउका मनिज्जराए ये 
देवाउ यं निबन्धदइ सम्महिद्दीउ जो जीवो ॥२३॥ 


व्याख्या-- भ्रणुवतमहत्वपेहि' क्ति भ्रणवव गहगेगां पंचणुन्अयधरों, संत्त 
सिबखारिरप्रो सावगो । महव्बय गहरोण छुज्जीवनिकाय संजमरश्ो, तंव-शियम- 
बम्भचारी, सराग संजमो । 'बाल तव' त्ति प्रणगहिगयजीवाजीवा, प्रजुबलद्ध सब्भावा, 
पन्‍्नाख कयसंजमा, मिच्छहिद्विणों गहिया। 'प्रकामग्गिज्जराएं ये त्ति प्रकाम 
तण्हाएं, प्रकामच्छुहाएं, ध्रकाम बंभचेरेण, अकाम-सेयजल्लपरियावरशायथाएं, चारग 
शिसेह बन्धणाईया, दीहकाल रोगिशोय, अश्रसंकिलिट्रा, उदगराइसरिसरोसा, 
तश्यर सिख रणिवाइणो प्रणसगाजल जलणा पवेसिगो य गहिया, 'देव्ाउगं शिवन्थन्ति 
एए सब्बे देवाउयग कम्मं बन्धन्ति । सम्महिद्ठी जो जीवों नि तिरिय मगुया भ्रविराहि- 
य तम्प्रंणाप्नविरयावि देवाउगं शिवन्धति ।।२३॥। 


प्रणुत्षत श्रौर महत्ातों से अज्ञान तपते, श्रौर श्रक्राम निर्जेरा से जीव देवायु को 
ब्रॉभ्नता है। भोर सम्पग्हष्टि विशेष प्रकार से बांधे तो सौधर्मादिक की प्रायु का 
क्ात्र करता हैं ।२३।। 


पांच अशुक्रत धारण करने वाला, सात शिक्षात्रत में निरत श्रावक, षट्निकाय 
के जीवों की रक्षा में निरत महाव्रती, तप नियम औ्रौर ब्रद्माचर्य का पालन करने 
वाला सराग संगत, बाल तप' जीब ग्रजीवों के सच्चे ज्ञान से रहित, यथार्थ वस्तु स्वरूप 
को जिनने नहीं समका है अ्रज्ञात कृत संगत वाले, मिश्यि।हृष्टियों का ब्रहणा किया है । 
प्रकराम निजजेरा से भ्रकाम तृपा सहन, भ्रकाम क्षुधासहन, प्रक्राम-विना ब्रत के बहाचर्य 
के द्वारा, शरीर पर भ्रकाम-स्वेद-जल परियापन से, धारण से, चारक कोट्रपालादि 
के ह्वासा निरोध, बस्धनादिक शांति से, सहने थे, भौर दीघकाल रोगी होकर भरी 
भैसंक्लिष्ट उदक-राजि-सहश रोप वाले, धर्म के नाम पर तरुवर श्रौर शिखर से 
पड़ने वाले, भ्रनशन जल-ज्वला में प्रवेश करने वाले भी ग्रहण किये भये हैं ये 
(भअ्रसंक्लेश परिणाम से) देवायु के कर्म को बांधते हैं। जो तिल भौर मनुष्य 
हँम्पसगदर्शंन को विराधना रहित हैं वे प्रविरत हैं तो भी देवायु का बांधते हैं । देव 
: सम्परहष्टि हो तो वह मनुष्य प्रायु से बांधता है । 
इयारिंय शामस्स पच्चया भन्नन्ति 


शतक दूरणि व्यास्या ' १३ 


२३ वां गाथा सत्र 


मशा-बंयण-कायवंकों माइल्नो गारवेहि पढित्रद्धो 
झमुहं बन्धइ कम्मं तप्पडिवक्लेहि सुहनाम ।।२४।। 


भव नाम के प्रत्यय बतलाते हैं | 


जो मन वचन प्रौर काय से वक्र है मायावी-ठंग गारव से प्रतिबद्ध है भ्रशुम 
माम का बंध करता है उससे प्रतिपक्ष रू मंत्र बबन और काथ की सरलता, ऋजु 
परिणाम वाला है, गारव से रहित है वहु भुम नाम को बांधता है। 

व्यास्या-- मरशा' त्ति मनोवाह्लाएहि, वंको, माई हि गारवेहि पश्बिडो, 
त॑ जहा--, वंकावंकसमायारा माइल्‍ला नियडि कुडिल, कूडतल कुंडमाणा, साइ- 
जोगिणो दबव्वाणंं ॥।१। श्रवन्नाणं व वन्‍नकरगोणं वन्नवन्ताशं अवस्न करणेणं, 
प्रगंधाणं गंघधकरणोण परवंचसीलयाए, सुबन्न मणिरिजतादीणं पगइविउन्वणाए, 
ववहार कइरणाईसु विसंवायणसीलयाए परेणसि अंगोवंगविशाससणाराएं परदेहबिरूब 
कररोणं परासूययाएं, पाशिवधाईहिं य असुभंणामं बन्धइ । 

(तप्पड़ि वक्‍लेहि सुह णाम त्ति तब्वियरीएहि गुणेहि जुत्तो उज्जुो प्रविस॑ 
वायरण॒सीलोय सुहरणामं बन्धइ ।२४।। 

जो मन वचन भ्रौर काय से वक्र माई, तीन गारबों से प्रतिबद्ध है, वहू इस 
प्रकार है--जो वक्र हैं वक्र समाचार बाले है मायावी हैं ठगने-निकृति में कुटिल हैं 
हुटवुला कछुटमान, द्रव्यों के साथ मिलावट करने वाले हैं ।।१।” अबर्णो को बर्णाबाले 
करके, बर्सेवाले को प्रवर्शावाले करने के द्वारा, गंबरहित गंध को सहित करके दूसरे 
के ठसने में तत्पर स्वभाव होते से सुबर्गा मणि चांदी ब्रादि की प्रकृति बदलकर, लेत 
देन श्ाता है व्यवहार में विसंबाद शीलता से, दूसरे के अंग उपांग के विनाश करने 
से, दूसरे के शरीर को विरूप विडरूप करने से, दूमरे से प्रंसुया या ईर्ष्या करने से 
ध्ौर प्राणियों के वधादि के द्वारा अशुमनाम कर्म को बांधता है। उसके विपरीत 
गुणों के द्वारा, सरल, और अविसंवादनशील शुभनाम कर्म का बन्ध करता है । 

इयाशि गोयस्स पथया भण्णम्ति 


२४ वां गाया सत्र 


झरहंता इसे भत्ती, सुत्तदँ पयराुमाश-गुणपेही । 
बन्धद उच्चागोय॑ विवरीएं बस्चद इमगरं ॥२५।॥ 


४ शतक पूर्टि व्यास्या 


झद गोत्र के प्रत्यय कहे जाते हैं. 'प्ररहन्ताइसु' त्ति भरहंत भत्तीएं, सिद्ध 
भत्तीए, गुरमहत्तराणं भत्तीए, पवयण भत्तीए य जुत्तो, सुत्तरई, सुब्बन्तु भासियं 
सिद्ध त॑ पढ़ पढ़ावेइदय, चिस्तेह य,वरुसारोइ त्ति। भरहवा सुत्त वृत्तमत्यं तहा सदहृह । 
'पयणुमाशो' त्ति जाईए कुलेश वा रूवेण वा, बलसुय प्राणा इस्सरियतवे वा जुत्तो 
नि रा मज्जई, श परं शिम्दइ, शा पर खिसइ, रा परं हीलेइ, एापरं परिवायसीलों 
य 'गुरापेहि' त्ति सम्बेसि गुशमेव पेक्लइ, किमहं, भन्ने बहवे गुणाहिया श्षन्तीत्ति ण 
माराग्रव्विधो हवइ, गुणाहिकेसु सीयावती कुसलो बन्धइ उद्चागोय' ति एवं गुरण 
धंपज्जुत्तों उच्चागोमं कम्मं बन्धईइ । विवरीए बन्धइ णीयन्ति प्ररहन्ताइसु मत्तो एव- 
माइ मणिय विवरीएह गुशेहि जुत्तो शीयागोयं बन्घइ ॥२५॥। 


२४ वां गाया सूत्र 


धरहंतादिको में जो प्ररहंत भक्ति, सिद्ध भक्ति, चैत्य भक्ति गुरुमसरों की 
भक्ति भौर प्रवचन भक्ति में उपयुक्त है, 'सूत्र में भ्रभिरचि रखता है' भ्र्धाद सबश 
भाषित सिद्धान्त को पढ़ता है प्लौर पढ़ाता है चिन्ततन करता है और व्यास्यात करता 
है। भ्थवा सूत्र में कहे गये श्र का वैसा श्रद्धान करता है। पद मान से रहेत' 
झर्यात्‌ जाति, कुल या रूप या बल-अ्र त-प्राज्ञा-एश्वयं या तप से युक्त है तो भी मद - 
नहीं करता है, पर की तिन्‍्दा नहीं करता है, न पर पर खीजता है, ते पर की भ्रव- 
हेलना करता है भौर त पर का परिवाद करता है । 'गुराप्र क्षी' जो सबके गुण को ही 
देखता है पर में तो क्या भ्न्य' बहुत प्रधिक गुण को धारण करने वाले हैं! इस प्रकार 
मान गरवित महीं होता, गुशाधिकों से नअदृति कुशल ऐसे गुणों से युक्त उच्चगोत्र कर्म 
को बांधता है । इससे विपरीत प्रहंतादि की भक्ति से रहित सूत्र, भरोधी पदादि का 
गर्व करने वाला, दोब प्र क्षी, निम्दक, नज्जता रहित तीच गोज को बांधता है ।२३। 

इपाशिमन्तराइयस्स भन्नई 


पब भस्तराय के प्रत्यय कहे जाते हैं । 


२६-वां गाया सूत्र 


पाण-बहाईसु , रप्तो जिख-पूृश्रा-मोक्लमरविः्धक्क रो । 
भज्जेइ प्रत्तरायं वे लद॒इ जेलिच्छिएं लाभ॑ ॥२६।। 


शतक शृश्ि व्याख्या दर 


व्यास्या--'पाणवहाईसु रप्रो' त्ति पाणाइ वाएणं जाव महारम्भर्परिग्गहेख 
जुत्तो, 'जिशपू्या मोक्लमग्गाविश्य करो त्ति जिश पूयाए मोक्‍्समरग्धटिय!र्ण च' विगष- 
करो । अहवा साहूरां भत्तपाण उबगररा प्रोसह भेसजं वा दिज्जमाणं पद्धिसेदेह, सव्य 
सत्ताणपि दाणलाम मोगोपरि भोग विग्घ॑ करेइ, परस्स-विरियमवहुरंइ, परं गला 
बन्ध शिरोदाईहिशिच्चेटठ करेइ, कण्णणास जोीहछेह्णाईहि शिन्द्रिय बल शिग्धाय 
करशोहि पाण वहाईहिंय भ्रज्जेइ प्र्तराइयं । शा लह॒इ जेणच्छियं लाभ ' दाश 
लाभ-भोग-परिभोग-विग्घजराय बलविरियणिग्घाय करण च ग्रस्तराइयं कम्मं बन्धई., 
जेण इच्छियं लाहू न लब्भइ ।॥२६॥। 


““सामान्य-विसेस-पच्चया भरिया--- 


जो प्राण वध ग्रादि में रत है, जिन पूजा श्रौर मोक्ष मार्ग में विध्न करने 
वाला है वह भ्रन्तराय कर्म को प्रजंन करता है जिससे कि वड़ इच्छित लाभ को प्राप्त 
नहीं होता है ॥॥२६॥। 


प्राण बधादि में रत” प्राणातिपात्‌ से अर्थात्‌ यावन मात्र महारम्भ परिग्रष 
से युक्त, जिन पूजा और मोक्ष मार्य में विध्न करने बाला जिन पजां में पश्रौर 
मोक्ष मांगें में स्थित ध।मिकों पर विध्व करने वाला भ्रथवा साधुझों को भक्त, पान, 
जपकरणा-पिछ कमण्डल, शास्त्रादि भ्रौषष भेषज वस्तिकादि देते हुए को निवेध 
करता है सम्पूर्ण जीवों के भी दान, लाभ भोग, परिभोग में विध्न करता है, दूसरे 
की शक्ति को नष्ट करता है भ्रोर दुसरे को गल बन्ध श्वास निरोध आवि से निश्चेष्ट 
करता है -- वह प्राणतिपात श्रादि से ग्रन्तराय कर्म को बांधता है जिससे इच्छित 
को नहीं पाता । दान लाभ भोग और परिभोग में विध्न करना शभ्रौर बल वीये का 
निर्षात करना प्रन्तराय कर्म को बांधने वाला है। जिससे इच्छित लाभादि को प्राप्त 
नहीं होता है । इस 


--प्रकार सामान्य प्लोर विशेष प्रत्यय कहे गये -- 


इत प्रत्ययों को विशेष प्रकार से जानने के लिये राजवातिक, कर्मकाण्ड, तथा 
सर्वाथंसिद्धि को देखना चाहिए श्रथवा महाबन्ध प्रथम पुस्तक को पढ़ना चाहिए । 


४ बंध-ध्यान 
इयाशि जेसु ठाशेसु बंचद त्ति एंय भण्णइ' प्रद जिन स्थानों में बंध होता 
है उसी को बसलाते है: -- न 


बंधदास चउरों तिम्ति 4 उदयस्स होसग्ति ठणारति 
पंच बे उदीरणाएं संजोग ध्रड़ पर बोच्छे॥॥ “' 


६६ शतक चूरिति व्याख्या 


बंध स्थान चार हैं, भौर उदय स्थान तीन हैं और पांव उदीरणा के विषय 
में स्थान होते हैं इसके प्लागे संयोग को कहूँगा । 


इन पुवाोक्‍त स्थानों में से चार वंधरथानों का कथन करने के लिए सूत्रकार 
२७ दें गाया सूत्र को कहते हैं :-- 


२७ वॉँ-गाथा सृत्र 


छसु ठाणगेयू सत्तदुविहँ बन्धन्ति तिसु सत्तविहं 
छव्विहमेगो, तिन्‍्नेगबन्धगा 5बन्धगो एमी ।॥२७॥। 


मिश्र के बिना पहले से ७ सातवें तक छह गुर्गस्थानों में सात या प्राठ प्रकार 
का कम बांधते है ३, ८५, ६ वे इन तीन गुगास्थानों में श्रायु के बिना सात प्रकार 
का एक दशवदें गुणस्थान में श्रायु श्लौर पोह के बिना छह प्रवार का अन्ध होता 
है । ११, १२, १३वें में जीव १ सालाको बांवते है एक १८ वां अवन्धक है बंध 
नहीं करता है । 


व्याख्या--छमु ठाणगेसु सत्तटठविह बन्वन्ति' त्तिग्रट्रु कम्माणि गाणावर 
गाईरिा, छसु ठाशफेयू सत्तविहं अद्गुबिह वा बअन्वन्ति, मिच्छादिट्टी सासणा झसजय 
सम्मदिद्वी संजयासंजय प्रमृत्तसंजय अपमत्त संजया य ए एस छखु ठाणोसु बटुधाणा 
झाउग बंध काल मोत्त ण सेसें सब्बकाल॑ सलविहे बन्धन्ति, झआाउग बन्धकाले ते चेव 
इ्रटरविहं बन्धं॑ति, सभ्वे आउग वन्धन्ति ति काउ । 'तिसु य सत्तविहं! त्ति सम्मामिच्छ- 
हिंट्ठी, भ्रपुव्यक र गो, प्रशियट्रीय, भ्राउगवज्जाओ सत्त कम्मगगड़ीश्रो बन्धन्ति । सम्मान 
मिच्छटिट्री तेश भावेण णमरइ त्ति क्‍ग्राउगं रा बन्वन्ति, अपुव्बकरणों श्रणियद्री 
य भ्रश्नस्त विसुद्ध लि काठ, छुव्विहमेगो' लि एगो सुहुमरागों श्राउगमोहबज्जभो छ 
कस्मपगडीगझो बन्जह, वायर कसाया भावादों मोहशियं न बन्धद त्ति। भ्राउगस्स 
बूत्त । 

'छहस्थानों में सात प्रकार बांवते हैं अर्थात्‌ जीव ज्ञानावरणशादि भ्राठ कर्मों 
को छहगुरास्थानों में सात विध या आठ प्रकार से बाधते हैं। भिथ्याहष्टि, सासादन, 
प्रसंय्त सम्पस्टष्टि, संयतासंयत, प्रमत्त संगत शभ्रौर भझ््रमतसंयत ये छह हैं. इस 
स्थानों में वतेमान भ्रायु के बंध काल को छोड़कर शेष सर्वकाल सात प्रकार के कर्म 
को बांधते है भौर प्लायु के बस्ण के काल में वे ही प्राठ प्रकार का बांधते हैं क्योंकि 


शतक चूरि व्यास्या ' द्७ः 


ये छ्ठों भ्रायु का बन्धच करते है। “तीन में सात प्रकार का बंब करते हैं। सम्यग्‌ 
मिथ्याहष्टि भ्रपूर्वकरण भौर भ्रनिवृत्ति गुणस्थान वाले झायू के बिना सात कर्मों 
की प्रकृतियों को बांघते है। भौर प्रपूर्वंकरण तथा प्रनिवृत्तिकरण भंत्यंत विशुद्ध 
है इसलिये भ्रायु को नहीं बांधते हैं छह प्रकार का एक' प्रर्थात्‌ एक सूक्ष्म राग बाला 
झायु सम्बन्धी भ्रौर मोह को छोड़कर छह कर्म प्रकृतियों को बांघता है, बादर 
कथाय वाले मोहतीय को नहीं आंधतें प्रायु के सम्बन्ध में कह दिया गया है । 
तिन्‍्नेगविहं (बंधघगा) ति तिह्नि उवसन्त खीणा सजोगि केवलि य एगविहूं 
बरघइ वेयणियं, सेसारां कसाप्रोदयाभावात्‌ बन्धो णशत्वि, सजोगिणों त्ति कांउ वेब- 
णीयस्स बन्धो भवई ! “अबन्धगों एगो' त्ति भ्रजोगि केवलिस्स जोगा भावाभों बन्धों 
शत्यि ॥२७॥ ड़ 


'तीन एक विध बन्धक हैं! प्रर्थात्‌ तीन उपशान्त, क्षीण और सयोग केवली 
एक प्रकार का वेदनी कर्म बांधते हैं शेष के कषाय के उदय का भ्रभाव होने से बन्ष् 
नहीं है, सयोगी हैं इसलिए वेदनीय का बन्ध होता है। 'एक प्रबन्धक है! प्र्थाव्‌ 
झ्योगि केवली के योग का प्रभाव है भ्रत: बन्ध नहीं है । 


इस प्रकार बन्पस्थान समाप्त हुमा । 
तीन-उदग-ह्थान 
इंदारीं उदग्रो वृच्चइ- प्रव उदय को कहते हैं । 


र८ वां गाथा सूत्र 


सत्तट्रविह्छ बन्धगावि वेएन्ति प्रदुगं नियमा 
एगविहग वन्धगा पुरा चन्तारि 4 सत्त वेएन्ति ॥२०।। 
सात झाठ और छह कर्मों के बन्धक भी नियम से प्राठ कर्मों को वेदन करते 
हैं। भोर एक विध बन्धक चार या सात कर्म का वेदन करते हैं। वा से भ्रवन्ध का 
प्रहणा किया है । 
पहला भ्राठ कर्म के उदय वाला स्थान है दूसरा सात कर्मों के उदय वाला 
स्थान है तीसरा चार कर्मों के उदय वाला स्थान है । 
व्याक्या-- सत्तट्ुविहष्छुबन्धगावि वेयम्ति धट्गं शियमा' सि सस्तदिहु अम्यया 
छब्यिह बन्यका य सब्बे भ्रट्टुविहूं पि कम्मं बेएन्ति कम्हा ? सन्वेदि मोहस्स उदय 


हद शतक चूणि !याखूया 


वट्टन्ति त्ति' काठ । एगविह बन्धगा पुण चत्तारि व सत्त बेएन्ति त्ति एकविह वन्य 
का तिल्ति, तेयु उबसस्त खीणामोहा य सत्त वेएन्ति त्ति कम्हा ? मोहस्त उदयाभावाश्रों 
तब्मभावपरिणामोत्ति काउं । सजोगि केवली चसतारि वेए३, कम्हा ? 'घाइकम्मक्वय!/पभ्री 
केबली जाध्रो त्ति काउं! ) वा शब्दात्‌ अबनन्‍्ध काविय चत्तारि वेएन्ति ॥२८।। 


'सात भ्राठ और छुह के बन्‍्चवक भी नियम से भ्राठ को वेदन करते हैं श्रथात्‌ 
सात प्रकार बश्धक झ्ाठ प्रकार बन्धक प्रौर छह प्ररार बन्यक सब प्रष्ठ प्रकार कर्म 
को बेदन करते हैं क्‍यों? या किस कारगा ? क्योंकि वे सब मोह के उदय में 
बर्तमान हैं । भौर एक प्रकार के बन्‍्भक चार या सात का बन्धन करते हैं! ति एक 
विह बन्ध का तिन्नि, तेसु उवसन्त खीणा मोहा एक प्रकार बन्धक तीन हैं उनमें 
उपशाम्त भौर क्षीरमोह वाले सात का वेदन करते हैं। किस कारण ? क्योंकि 
उनके मोह के उदय का श्रमाव है। तदभाव परिणामों त्ति' काउं क्योंकि तदभावः 
परिगामः यह गृद्धपिच्छाचार्य का भी वचन है वस्तु का उस पर्याय रूप में परिणत 
होना परिणाम है इस शभ्रपेक्षा वह उदय रूप मोह इनमें नहीं है। सथोग केवली 
चार का वेदन करता है किस कारणा ? क्योंकि घाति कर्म के क्षय से केवली हु था 
है | इसलिये । 'वा' या शब्द से अ्वन्धक भी चार का वेदन करते हैं । 

३ उदय स्थान समाप्त 


पाँच उदोरशा स्थान 
इदाणीं उदीरण त्ति-- 
धब उदीरणा स्थान बतलाये जाते हैं-- 


२९-वां गाथा सृत्र 


मिच्छहिट्विप्पभिई अ्रह्टु उदीरन्ति जा पमत्तो त्ति 
ग्रद्वावलिया सेसे तहेव सत्तेवृदीरन्ति ॥२९॥। 


मिथ्याहष्टि बयैरह प्रमत्त संयत पय॑न्त श्रायुकाल की आवलीमान शेष रहने 
तक प्राठ कर्मों की उदीरणा करते हैं उसी तरह झायु की चरमावली में सात कम 
की ही उदीरणा करता है । 


व्यास्या--'मिन्छरिट्विप्पमई श्रष्ट उदीरत्ति जा पमत्तो' त्ति मिच्छा!ए जाव 
पमत्त संजओं सम्बेदि प्रटूविहं उददीरन्ति, कम्हा ? तप्पाप्रोग्यकव साख सहिय त्ति 
काउ ॥ ह " 
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'मिथ्याहृष्टि श्रादि भ्राठ की उदोरणा करते है, छठेगुस्सस्थान तक' ध्र्थात्‌ 
मिथ्याहृष्टि से प्रमत्तसंयत तक सब प्राठ की उदीरशा करते हैं किस कारश ? 
क्योंकि तत्यायोग्य-- भ्र्थात्‌ उस ७दी रणा के योग्य अ्रध्यवसान से युक्त हैं । 


'प्रद्धावलिया सेसे तहेव सत्तेबुदीरस्ति' त्ति श्रवप्पप्पणो आउगद्धाए भझावलिगा 
सेसेसल उदीरेन्ति, कम्हा ? प्राउगं प्रावलिया गत॑ ण उदीरेस्ति त्ति काउ | एत्थ 
सम्माहिद्वित्स श्राउगस्स आवलियपवेसाभावाप्रो प्रट्टविहा चेव उदीरणा, भ्ाउमस्ख 
प्रन्तोमुहुल्सेते सम्माभिच्छत्त छहूं इत्ति ॥२६॥। द 


झपनी भ्रपनी ज्ायु के काल में श्रावलिका मात्र शेष रहने पर सात की ही 
उदीरणा करते हैं। किस कारण ? क्योंकि वें भ्रायु की चरमावली यत होने पर 
उदी रणा नहीं करते हैं। यहां इतना विशेष है कि--सम्यरसिथ्याहष्टि का श्रायु को 
चरमावली में प्रवेश का भ्रमाव है अभ्रतः उसके श्राठ ही की उदोरणा तीसरे में 
सबंत्र होती है। क्योंकि श्रावु के भ्रन्तर--मुहूर्त शेष रहने (के पहले ही) पर सम्पर- 
मिथ्यात्व गुणस्थान को जीव छोड़ देता है । 


तीसवां ३० गाथा सत्र 


बेयरियाऊवज्जे छुकम्म उदीरबश्ति चत्तारि 
प्रहावलिया सेसे सुहुमोी उदीरेइ पड्चेव ।4३०।। 


चार गुरस्थान वाले वेदनीय प्रौर भ्रायु के बिना छह की उदोरणा करते 
हैं। सूक्ष्म सांपराय गुरास्थान वाला अपने काल में प्रावलिका मात्र शेष रहुमे पर 
पांच की ही उदीरशा करता है। 


व्यास्या--“वेयणशीयाउग' त्ति वेचणीयं भाउगं च मोत्त,णुं सेसाणि छुकम्मारि 
वाशि-बसारि गुणा-उवीरन्ति, भ्रप्पमत्त प्रपुव्यकरण भ्रणियंद्धि सुहुमरागाव, 
विसुद्धत्वात्‌ वेयणी भाउगाशं उदीरणा णत्थि त्ति, तथा प्रोगज्भवसाणशामावातु 'प्रदा 
बलिया सेसे सृहुमों उदीरेइ पह्चेव” त्ति सुहुमसंपराह गद्धाए झ्ाथलिया सेसे तहेब 
मोहबज्जाशि कम्माशि पठ्च उदीरेन्ति, कम्हा ? मोहरिज्ज भ्रावलिकापबिट्ठ रा 
वदीरेंति त्ति काउ ॥३०॥। 


3७० शतक धूरि व्यास्या 


(३) ६ की उ० का स्थान (४) पांच की उदीरणा का स्थान 
७वें से १० दशदें की वरमावली में मोहबिन्त 
बेदया भ्ायुविस्त ११ दे में चरमावली बिना १२ बैमें 


वेदनीय भौर भायु को छोड़ कर शेष वे छह कम ७--८--६--१० चार 
गुणस्थान वाले उदीरणा करते हैं । अप्रमत्त, श्रपूर्वकरण पनिवृत्ति प्लौर सूक्ष्म 
साम्पाराय ये चार गुण स्थान हैं ये विशुद्ध होने के कारण वेदनीय भौर प्रायु कर्म 
उदी रणा रहित हैं। क्योंकि तत्‌ प्रायोग्य प्रध्यवसाय का उनके अभाव है। 'सूक्ष्म 
सांपराय गुणस्थान के काल में जब अझ्रावलि का मात्र काल शेष रहता है उसी प्रकार 
मोह के बिता पांच कर्मों की वे उदीरणा करते हैं। किस कारण क्योंकि मोहनीय 
की चरम पक्‍्रावलि में प्रविष्ट होने पर बह उदीरणा नहीं करता है । 


(५) दो की नाम गोत्र की उदीरणा का स्थान 
१२ थें में चरमावली काल में 

१३ दें से दो की 

१४ वें उदीरणा किसी की नहीं हैं । 


३१ वां गाया सूत्र 


वबैयरशियाउयमोहे वज्ज उदीरेन्ति दोलि पंचेव । 
गप्रद्धाथलिया सेसे नाम॑ गोयं चर प्रकसाई ॥३१।। 


व्यास्या---वेयशणियाउग' त्ति वेषशीयाउगमोहवज्जाशि पञु्च, दोण्शि' त्ति 
उवसभ्त खीश कसाया उदीरेन्ति मोहस्स उदभ्रो शात्थि (त्तिकाउं) प्रद्धावलिका सेसे 
शाम गोयं व प्रकसोइ त्ति खीण कसायद्धाएं ग्रावलिका सेसे शामं गोय च खोरा 
कसाभ्रो उदीरेह । कम्हा ? णाण-दंसणावरणस्तराइगाएणि प्रावलिगा पव्रिटदठाणि रा 
उद्दीरेष्ति त्ति काउ ।॥।३१ ।। 


झकथाई जीव वेदनीय, भ्रायु और मोह को छोड़कर पांच ता, प्र. ना. गो. 
की उदीरणा करता है किस्तु मोह के उदय से रहित प्रकषायी क्षीश मोह भपने गुर 
हथान के चरमावली काल में (१२ वें गुण स्थान में) नाम और गोत्र दो कर्मों की 
उदीरणा करता है। किस कारण ? क्‍योंकि बारहवें की चरमावलिका में प्रविध्ट 
शानावरणा, दर्शनावरणा, भ्ौौर भन्‍्तराय की वे उदीरणा नहीं करते हैं । 
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३२ वां माया सत्र 


उईरेइ नामगोए छद्कलम्म विवज्जिया सजोगीव । 
बटुन्तो य प्रजोगी न किड्चि कम्मं उदीरेइ ॥३२॥ 


छह कम के बिना सयोग केबली नाम भौर गोत्र दो की उदीरणा करता है 
ग्रौर प्रयोगी रहते हुए किसी भी कर्म की उद्दीरणा नही करता है ॥३२॥। 


व्याख्या---उदी रेइ णामगोए छक्कूऋमम्मविवज्जिया सजोगी त्ति सजोग केवली 
णामभोत्ताणि चेब उदीरेइ, पग्राउगवेशगिज्जाग उदीरणा भावाप्रो सेसारां चउण्ह 
उदयाभावात्‌ ।' वट्टन्तो ये अज्ोगी णा क्रिंचि कम्मं उद्दीरेदः जउण्हूं भ्रपाइ कम्माण 
उदए बटुमाणों बिणं किछ्वि कम्मं उदीरेइ, जोगाभावाशों ॥३२।। 


सयोग केवलि नाम और गोत्र (की प्रकृतियों) की ही उरीरणा करता है क्यों 
कि भायु भशौर वेदनीय की उदीराशा का गभात्र है शेष चार घातिया के उदथ का 
प्रभाव है। झयोगी रहते हुए चार भश्रधाती कर्मों के उदय में बततंमान किसी भी कर्म की 
उदीरणा नहीं करता हैं। 
उदी रणा समाप्त 


३३ बॉ-गाथा-सृत्र 


इयाशि तिण्हुँपि संजोगो त्ति-- 
प्रइ इन पूर्वोक्त तीनों का सन्निकर्ष बतलाया जात्ता है 


गुणस्थानों में बंध उदय प्रौर उदीरणा संयोग भ्रणुईरन्‍्त श्रजोगी प्रखुहकर् 
चउवितवहूं गुएविसालो इरिया वहूं न बन्धइ भ्ासन्न पुरक्खडो सस्ती ३३ 


प्रयोगी केबनी उरीरणा रहित है। गुण से विशाल वह झयोग केबली सार 
प्रकार के कर्म का वेदन करता है, ईर्यापथ कर्म को नहीं बांधता है क्योंकि अ्राक्षत्ष - 
निकट-पुरस्सर मोक्ष वाला है जो मोक्ष के निकट उन्मुख है ॥३३॥। 


व्याख्या -- प्रणुदीरस्त! त्ति उदीरणा विरहप्रो प्रयोगि केवली चउश्विहूं 
बेएइ प्रचाइणि, इरियावहं शा बंतरद जोगा भावात्री जोग पद्रइगं शा बच्यह, कम्हा ? 
'प्रासन्रपु रक्ख डो सन्‍्तो' त्ति सन्‍तो-मोक्खो, सो भ्रासन्नो त्ति काउ था २३॥ उदीरणा 


9२ शतक बूरि व्याख्या 


रहित अ्योग केवली चार प्रकार के भ्रघाति कर्मों का बदन करता है, ईर्यापिथ कर्म को 
नहीं बाँघता है। किस कारण ? क्योंकि मोक्ष उसके निकट है । 


३४ बां-गाया-सुत्र 


इरियावहमाउत्ता चत्तारिव सत्त चेव वेदेन्ति । 
उईरन्ति दुन्नि पञ्च व संत्तारगयम्मि भयरिज्जा ।॥। ३४।। 


व्यास्या--इरियावहमाउत्त' त्ति जोग-पंश्धद॒ग बश्ध सहिया तिन्निवि “चत्तारि 
व सत्त चेव वेदेन्ति' त्ति उवसंत खीणमोहा य सत्त वेएन्ति, सजोगिकेवलि चत्तारि 
बेएइ । वा सहो भेय-दरिसणात्यं 'उदीरेक्ति ।दौन्नि पज्चेव' त्ति ते चेव जोग पथय ॥। 


बन्ध सहिया दो उदीरेन्ति सजोग केबली, खीणकसाझो जाब पश्रावलिकाव से से 
लाव पञच उदीरेन्ति आवलिका सेसे दो उदीरेइ। उवसन्तकसाओों सव्बद्धासु पंचेव 
उदीरेइ । 'संसार गयम्मि भयरिज्ज' त्ति उवसन्त कसाझ्रो संसारम्मि भयरिज्जोत्ति, 
लड्ध बोहिलाभं भयशिज्जों विणासेइ वि ण चिंणासेइ वि ॥३४॥ 


जो ईर्यापथ बंध से सहित हैं वे चार सात का ही वदन करते हैं उदीरणा दो 
पा पांच की करते है उपशातकषाय बाला-संसार में बोध लाभ प्राप्त करके उसका 
विनाश भी करता है प्रत: बोच लाभ का नाश मजनीय है । 


योग प्रत्यय होने वाले बन्ध सहित तीनों में से उपशांत प्र क्षीण मोहवाले 
सात का वेदन करते हैं संयोग केवली चार का वेदन करता है वा शब्द भेद दिखाने 
के लिये है। वे ही योग प्रत्यय से बन्ध करने वाले सयोग केबली हों तो दो को 
उठी रणा करते हैं क्षीण कपषायवाला प्रावलिका अवशेष रहने तक पांच की उदीरणा 
करता है उपशान्त कषायवाला प्रपने सर्वकाल में पांच की ही उदीरणा करता है। 
उपशाम्तंक्षाय वाला संसार में भजनीय है भ्रर्थात्‌ बोध लाभ (रत्तश्रय) को पाकर 
विनाश भी करता है प्ौर विनाश नही भी करता है प्रत: भजतीय है ।॥३४॥। 


३५ बाँ-गाथा-सृत्र 


छप्पन्न उदीरन्तो बन्धघइ सो छब्विहं त॒णु कसाश्रो । 
भटूविहमणुहवन्तोी सुकृूज्काशा डहूइ कम्मं ॥३५॥। 


शतक कूर्ति व्याक्षया . ७३ 


व्यास्या--छुप्पअच' त्ति 'तरुकसाभो' सुहुबरागो, सो छुम्विहूं बन्ध३ई, छब्विहं 
पञ्यविहूं वा उदीरेइ, प्रावलिकावसेसे पण्वविह उदीरेति, सेसकाले छब्विहूँ। ब्रट्टू- 
विहमणुभवन्तों सब्बद्धासु भ्रद्ुविह चेव बेए्‌३ शुकृज्काशा5हति कम्प! ति मोह स्थिज्ज 
कम्मं 'डहुइ! विशासेइ 'सुक्रज्माणग्गहरांं #ि शिमित्त' इत्तिचेत ? भन्नह, सेढीए 
घम्मसुनकज्काशाइई सविगपष्पाइ, प्रविरद्धाइ, . त्ति तदबोधनाथे तु सुक्कुज्फा 
रह ॥३५॥। 


सुक्ष्मसांपराय गुणास्थान वाला छह प्रकार के कर्म को बांधता है । छह या 
पांच प्रकार के कर्म की उदीरणा करता है | प्रावलिका प्रवशेष काल में पांच प्रकार 
की उदी रणा करता है चरमावलिक़ा से अन्यत्र वह छह प्रकार की उदोरणा करता 
है झ्राठ प्रकार के कर्म का प्रनुभव करते हुए वह तनुकपाय सर्वकाओं में श्राठ प्रकार 
का ही वेदन करता है शुक्ल घ्यान मोहनीय कर्म का विनाश करता है--दहुन करता 
हैयाढा देता है| 


कितनेक भ्राचाय कहते हैं कि श्र शी में धर्म शुबल ध्यान सभेद अ्रविरुद्ध रूप.ले 
रह सकते हैं । उनको बोध कराने के लिये या इतना विशेष रूप से बतलाने के जिये 
कि (मुख्य रूप से बह) क्षपक श्रेणी की अपेक्षा से शुक्ल ध्यान ही होता है अ्रत: 
शुक्ल ध्यान का ग्रहण किया है । 


३६ वॉ-गाथा--सृत्र 


प्रदुविहं वेयन्ता छब्विहमुईरन्ति सत्त बन्धन्ति । 
अनियदट्रीय नियट्टी प्रप्पमत्तनई ये ते तिन्नि ॥३६॥। 


व्यास्या--भ्रट्रविह वेयन्ता त्ति प्रदुविहं पि कम्मं वेएन्ति, प्राउगवेयशिवउ 
सत्त बन्वन्ति,भरशियट्टी य शिपट्टी अपमत्तजई य ते तिन्नि । प्रप्पमत्तो प्रद्वविहंपि 
त॑ं च कि ण भणियं इतिचेत्‌ ? भन्नइ, भ्रप्पमत्तो श्राउगबन्धाहवर्ण झा करेइ, पमस शा 
ग्राठदश बन्धइ त्ति तस्सयणत्यथं न भणियं ॥३६।। 


भ्रपूनक रण उप्रतिवृत्तिकरणा भौर भ्रप्रमत्त यति वे तीनों भ्रा5 प्रकार के कर्म 


का वेदन करते हैं, छह प्रकार के कमं की उदी रणा करते हैं ओर सात का बंन्ध 
करते है ।।३६।। 


प्रप्रमत्त भ्राउ-आ्राठ प्रकार का मी बंध करता है उस को क्‍यों नहीं कहा गया 
है ? यदि ऐसा पूछते हो तो उसका उत्तर भ्रावार्य समाधान करने के लिये कहते हूँ 


७४ शतक चूरि व्याख्या 


कि--पप्रमत्त आयु के बन्ध का प्रारम्भ करने वाला नहों है वह तो प्रमत्त के 
द्वारा प्रारम्भ किये गये श्रायु बन्ध को बांधता है इस को सूचित करने के लिए उसको 
नहीं कहा गया है । 


३७ वां गाथा सत्र 


झ्वसेसट्र विहकरा वेयन्ति उदीरगावि अदुण्ह । 
सतविहगा वि वेइन्ति अट्रगमुईरणशी भज्ज। ॥।३७॥॥ 


व्यास्या--'अ्रवसेस' त्ति भग्पियसेता जे अद्ुविहृतन्ध का मिच्छाइ जाव 
पमतसंजग्रोंते सब्बे अहुबिह वेएन्ति, ग्रट्रविहंचव उदोरेन्ति । कम्हा ? झाउग बन्च 
काले ग्रावलिका सेस झाउगं ण॑ भवइत्ति काउं । 'सत्तविहुगावि वेइन्ति भद्टगं, लिते 
चेब मिच्छादिदिणों पमत्तस्ता सत्तविह् बन्च काले ते सब्प्रे अ्रट्रुविह शिया वेएन्ति । 
'उईरणोे भज्ज' त्ति उदीरगा पद्म सत्तविह वा उदीरेन्ति, अ्रद्गुविहं वा जात अ्रप्प्पणो 
झ्राबुगस्स आवलि का अबमेसे तांव ग्रद्टावह उदीरन्ति । शभ्रावलिका पविट्र_ं आउगस्स 
सत्तबिहं, प्राउगस्स उदीरणा भावात्‌ । एत्थ सम्मामिच्छाहिद्वी सत्तविह बन्धगों एज 
शियमा अद्गुविहूं वेएति उईरेइय कम्हा ? तेण भावेय ण मरइत्ति काउ, भयरिज्ज 
सह श गहिशो । संजोगो भशिक्रो ॥३७॥ 


ग्रवशेष पहले से छठे तक वे सब आ्राठ प्रकार के कम का बंध करते हैं भ्राठ 
का वेदन करते है भौर आ्राठ कम की उदीरणा करते हैं किस कारण ? भायु के 
बन्ध के काल में भरावलिका शेष रहने पर भ्रायु का बन्च नहीं होता है। वे ही मिथ्या 
हृष्टि से प्रमत तक के जीव सात प्रकार के वन्ध काल में वे सब गझ्राठ प्रकार का 
नियम, से बेदन करते है। उदीरणा की भ्रपेक्षा सात प्रकार की भी उदोरणा करते 
है। चरमावलिका के प्रवशेष रहने के पहले अपनी-परपनी प्रायु के काल में ग्राठ 
प्रकार की उदीरणा करते हैं पग्राधुकी चरमावलि प्रावलिका में प्रविष्ट होने पर सात 
प्रकार के कर्मों की उदीरणा करते हैं क्योंकि उस में प्रायु की उदीरणा का प्रभाव 
है । यहां प्रकृत में सम्यगमिथ्याहष्टि नियम से सात का ही बन्धक है भ्राठ प्रकार का 
बेदन करता प्रौर उदीरणा भी प्राठ की करता है । किस का रणा ? क्‍यों कि सिश्र 
भाद से मरण नहीं होता है। उस मिश्र भाव से मरण नहीं होता है पश्रत: मजनीस 
शब्द से उसका (मिश्र का) ग्रहण किया है । 


>संयोग बतला दिया गया- 


शतक यूरिग व्याख्या ७५ 
बंध विधान | 
श्याशि अन्धविषह्णों त्ति दारं पत्त, सो चउव्विहों, पगइबन्धों, ठिदिडन्थो 
प्रणु भागबन्धो, पएसबन्धो दृति । 


प्रव बन्ध विधान में प्रनुयोग द्वार प्राप्त हुआ, वहू चार प्रकार का है प्रकृति 
बन्ध, स्थितिबन्ध प्रनुभागवन्ध झौर प्रदेशबन्ध । 
तत्थ पगइदन्धो पुव्व भन्नइ 
उन चारों में से पहले प्रकृति बन्ध भ्रनुयोग द्वार बतलाया बाता है 
त॑ शिमित्त' मूलुत्तर पगदइ समुक्लिलगा किज्जत्ति त॑ जहाँ-- 
उसको बतलाने के निर्मित्त मूल और उत्तर प्रकृतियों की समुत्कीलेना की 
जाती है वहू इस प्रकार है- 


३८ वॉ-3६ वां-गाथा सूत्र 


शारक्प्त दंसरशास्स य आवरण वेवशीयमोहणींय 
ग्राउय नाम गोयं तहंतरायं च पयडीशो ॥३८।॥। 


पञ्च नव दोन्नि अ्रद्टावीसा चउरो तहेव बायाला 
दोन्नि य पञ्चय भणिया पयड़ीप्रो उत्तरा चेब ॥३६॥ 
ज्ञानावरण दर्शनावरण वेदनीय, मोहनीय श्रायु, नाम, गोत्र भौर प्र तराव ये 
मूल प्रकृतियां हैं। 
पांच ज्ञानावरश को नव दश्शनावररशा की दो वेदनीय को, श्द्धाईस मोहसीय 
की, चार प्रायु की; बपालीस, नाम की, दो गोत्र की और पांच ब्रतराण की ये उत्तर 
प्रकृतियां ही हैं । ह 
, .  ्यास्या--रणार्स्सा त्ति पश्च त्ति एयाप्रो दोषि गाहांग्रो जुगवं वेष्खा 
'स्पज्जन्ति । 
ज्ञान की पांच इत्यादिक ये दोनों ही गायाएं साथ-साथ बतलाई 
जाती हैं । 
पढ़मियाए गाहाए मूलपसइख्सं खिहसो । विद्याएं तेसि चेव उत्तरपंगइश्थि-- 
रूवरां भन्‍नह । तत्थ पगइ दुविहा, मूलपगई उत्तर पगई ये । तत्व मूल पगई भ्रट्टिविहा, 
शाणाबररिपज्जं, दंसणावरणिज्ज, बेयरिएज्जं मोहरिज्जं, धाउगं, शामं, गोय॑, भ्रम्त- 
रायगमिति जीवो प्रणेगपज्जाय समुदध्ों दव्वं, तस्स शाशदंसणसुहदुक्ससहहृर भ्ारित 


७६ शतक धूुरि व्याख्या 


जीविय॑ देवमवादि उश्ृणीयदाराल द्धियादभ्रो प्ररोगविह! धम्मा पज्ञाबा । तत्व भध्रत्थाव- 
बोहों जार भप्रभिगमों त॑ प्रावरेद त्ति जाशावरणीयं भास्कराश्राद्यावरणुत्‌, तस्सावरण 
भैया पडुच, त॑ जहा अप्राभिरित्रो हियशाणावरणिज्ज सुयश्रोहिमणशपज्जव केवलशारा- 
बरणीयामिति तत्वाभिरि बोहियं-प्रभित्ति आाभिमुस्ये, निः इति शियमे, बोही-प्रवग्ो, 
बोहो-प्रवगमो, प्राभिमुस्येन खस्ियतविश्ययाव बोधो भाभिशिवोधों, कि त॑ 


प्राभिमुस्य ? 


प्रथम गाथा में मूल प्रकृतियों का निर्देश है ध्रौर दुसरो में उनकी ही उत्तर 
प्रकृतियों का निरुषण बतलाया जाता है। उपमें प्रकृति दो प्रकार की है। मूल 
प्रकृति भौर उत्तर प्रकृति । उनमें मूल प्रकृति भ्राठ प्रकार की है। ज्ञानावरणीय, 
दर्शनावरणीय वेदतीय, मोहनीय, श्रायु, नाम, गोत्र भौर प्ंतराव । जीव झनेक पर्यायों 
के समुदाय रूप द्रव्य है उसके ज्ञान, दशेन, सुख, दुख, श्रद्धान चारित्र, जीवितब्य, 
देवभव।दि उस, नीच दान लब्धि श्रादि ग्रतेक प्रकार के धर्म या पर्याय होते हैं । उनमें 
से भ्रथ का अवबोध ज्ञान या अविगम है उसकी जो रूटकता है वहे जानावरणीय है 
जैसे सूर्य को बादल आदि भ्रावरण भटकते हैं उस ज्ञानावरण के पांच भेद है वे इस 
प्रकार हैं प्राभनिवोधिक जशञानावरणीय, श्र्‌त-अवधि-मन:पर्यय प्रौर केवलज्ञाना- 
वरणीय उनमें प्राभिनिबोधिक-प्रभि अवर्ति सनन्‍्मुख वर्तमान अ्रभिमुर्यनि: अश्रर्थात्‌ 
तियम बोध सर्थार प्रवाम ग्रमिनु्य झा से नियत वियय का ज्ञान अ्मिनिबोध है-वह 
प्राभिमुर्ष क्या है ? 

जुत्त सन्चिकरिसबिसया बत्थियाणं रूबाईण मत्यारणं गहणमाभिमुसख्यं,चक्खु रादि 
इंदियं पद शिवत बिसयारां प्रहशामिति रिययं, भ्रववोहों श्रवगमों प्रभिरियोहो एगट्ट 
ध्भिणिवोह एवं श्रभिणिबोहियं, पशल्चेन्दियमशोछटाणं उग्गहादशों चत्तारि चारि 
प्रत्था,“वं जणावग्गहों चउण०हं इंदियाणं चकतिदियमणो वज्जाणं  तेहि य सुवाशुतारेण 
घड़पडसंखाइविन्न।्णं । तंमाभिरिंदोहिय॑ प्रट्टावीसइविह बत्तीसइविहं छंत्तीस-तिन्सय 
बिहंब। । कह ? उन्गहाइभेएहि २८, उप्पादिया वेणइया करिमया पारिशामियबुद्धि 
पक्खेवे २२, “बहुन्बहुविध-क्षिप्र-निसृत संदिग्ध ध्र॒वेंः सेतरंगुशानात्‌” ३३६, त॑ 
ध्रावरेइ त्ति। प्राभिरिवोहिएाणावरर, चबिद्वन्दियस्सेव पशलाइ' । 

युक्त सन्निकर्ष विधय रूप से प्रवल्थित रूपादिक प्रथों का ग्रहरा के ग्राभि . 
मुश्य' है। यक्षु प्रादि इन्द्रिय के प्रति नियत विषयों का ग्रहरा 'नियत” है। भवबोध, 
प्रवगम, अ्मिनिवोध ये एकार्यवाची है। प्रभिनिबोध ही प्राभिनियोधिक है। पांचों 
इल्द्रिय भौर छठे मन के प्रभग्रह प्रादि चार चार भप्रध॑ हैं। 'व्यंजनावप्रह चार इच्द्रियों 
का होता हैं. चक्षु भौर मन से वह नहीं होता हैं भ्रौर उनके द्वारा श्र तानुसार घट 
वस्त्र संल्या प्रादि का विज्ञान होता है। वह भ्राभितिदोधिक भ्रद्टावीत प्रकार का है । 


बह 
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बत्तीत प्रकार का है या तीन सौ छतीस प्रकार का है। कैये ? श्वग्रह्मादि भेद से 
६३८४ ०२४ +४ ०२८ प्रकार का। उत्पादिक, वेनाथिक, कार्मिक पारिणा- 
मिक इन चार बुद्धियों को मिलाने से बत्तीस होते है बहु, बहुविध, क्षिप्र, निसृत, 
संदिग्ध(प्रनुक्त) भ्रव श्रौर इनसे उह्टे ६ से गुशा करने पर २५०८ १२० ३२६ प्रकार 
का है। उसको ढकता है बह प्राभिनिबोधिक शानावरणशा चकक्‍्क्षु इन्द्रिय के पटलादि 
की तरह है । 


सुयशारां हि प्लामिशिवोहिय-शारपुव्य्ग कहं ? प्राभिश्िबोहियणाणेण 
तमत्थं चकश्ु राइकरण संरिएम्केश ग्रवग्म्म तज्जाइय-देम-काल विलक्लण मणोप-पह 
मुवलब्भइ त्ति सुय॑ं । 


श्रीत्र विषय श्र॒त॑-- 


“इदियमणो शिमित्त, जं विज्ञाणं सुयाणुसारेणश 
शियगत्धु त्ति समत्थं, त॑ भावधुयं मई सेस ! ” 


हृ दियमगोरिमित्त सुयाणुसारेण श्रशेग भेयं जं विज्ञाशमुप्पज्जइ त॑ 
मुयणाणं, अरहवा संपयकालविसयं मडर्याणंं, ति काल विसयं सुयशारं ति । धारणे 
तिकाल वित्तयं सुयणाणं त्ति धारण तिकाल शिसया इतिवेत्‌ ? भ्रणागए काले 
प्ररवब्ोहा मो, इ दियमणों णिमित सुथक्खराणुसारेण प्रणेगभेद जं विण्णाणमुहज्जई 
नं सुयणाणं, त॑ शाणं आवरेइ त्ति सुमगाणा वरणीयं। 


श्र्‌ तज्ञान प्राभिनिदोधिक ज्ञान पूरक केसे होता है ? भ्ाभिनियोधिक शान 
के द्वारा उस प्रथं को चक्षु झ्रादि इन्द्रिय (की सहायता से सानिध्य) से जानकर तत्‌ 
जातीय देश काल से विज्नक्षरस प्रनेक प्र्थ को ग्रहण करता है वह खत है। श्रोन्र 
विपय (भो) श्रूत है-- 


“हइन्द्रिय भौर मन के निमित्त से होने वाला जो विज्ञान श्र्‌तानुसार रूप से 
(विलक्षस) भनेक भ्रर्थ की उत्पत्ति में समर्थ है वह भाव श्रत मतिशेष है मति पूर्वक 
होता है । इन्द्रिय भ्ौर मत के निम्चित्त से होते वाला श्रत के प्रनुसार प्रनेक भेद 
बाला जो विज्ञान उत्पन्न होता है वह श्र्‌ तज्ञान है श्रथवा संप्रति काल विषय वाला 
मतिज्ञान है जिकाल वियेय वाला “घारशा में जिकाल विषय श्र्‌तज्ञान है। अंत 
शान है प्तः धारणा में जिकाल विषय है यदि ऐसा कहो तो ? उसका संताधान यह 
है कि भ्रनागत काल में उस घारणा के भवबोंध नहीं हैं। इन्द्रिय भौर मन के मिमित्त 
से होने बाला श्र तानुसार अनेक भेद वाला जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह भूत शान है 
उसको प्राचरण करे जो गह श्र तज्ञानावरणशीय है। 


छ्द शतक चूरि व्याख्या 


त॑ वीसतिविहं, त॑ जहा--- 
“पज्जयक्लरपयसंधाया पडिवित्ती तह य प्रराुप्रोगो 
पाहुड पाहुड, प हुडवत्थु पुठ्जा ये ससमासा ॥॥१4।” 
पज्जाया बरखीय पज्जायसमासाव रगीय॑ एवं सोेयंब्यं, अहवा-- 


“जावन्ति अ्रक्वराइ अकक्‍्वस्संजोय जत्तिया नोए 
एयडया पडडीग्रों सुयबणाणें होन्‍्ति खायव्वा ॥ह॥। 


अवधिमंयदायां तेण नाग होहिनाण तस्सख संक्वा पोग्गल दब्वेसु तस्स- 
णशिज्फेण दब्बबेत्तकालभावाणमुवलद्धि, भ्रहवा भ्रहोगय भूय पोग्गल दव्बजाणणासित 
मज्जायवाबा रो वा भ्रवही, इ दियमरणो णिरवेक्खं प्रणावरणीय जीवप्पएस-खझ़ोवसम- 
णिमित्त' साक्षाज्जेयग्र!हि अवधिज्ञान, त॑ आ्राबारेइ त्ति भ्रोहिणाणावरण, तस्त 
भ्रसंखेज्न लोगागासघएस मेत्ताभ्रों पगडीओ गागा भेया वित्तत्तियां चेव । 


बह भाव श्र तज्ञान बीस भेद वाला है वह इस प्रकार है | ---“पर्याय, ग्रक्षर, 
पद संघात, प्रतिपत्ति, प्रनुयोग, प्राभृत प्राभृत प्राभृतवस्तु और पूर्व इनके साथ में 
समास जोड़ने से दश भेद झौर होते हैं ।” पर्यायावरणीय पर्याय समासावरणीय इस 
प्रकार ले जाना चाहिये। प्रथवा--जितने ग्रक्षर और भ्रक्षर संयोग लोक में हैं उतनी 
प्रकृतियां श्र तश्ञान के अन्दर होती हैं यह जानना चाहिए ।” प्रवधि शब्द मर्यादा 
श्र में हैं उससे सहित ज्ञान भ्रवधिज्ञान है उसकी साक्षी (साक्षात) पुदुगल द्रथ्यों में 
हैं। उसकी संज्ञा के ग्रनुसार उससे मर्यादित द्रव्य क्षेत्र काल और भावों की उपलब्धि 
होती है। प्रथवा अ्रधोगत भूत पुद्गल का ग्रहण के गअ्राश्चित से मर्यादा में 
व्यापार भी भप्रवधि है। इन्द्रिय सौर मन की प्रपेक्षा के बिना प्रावरण रहित जीव 
प्रदेश क्षयोपशम के निभित्त से होने वाला साक्षात्‌ श्ञय को ग्रहण करने वाला प्रव्ति 
ज्ञान है उसको जो भके वह प्रवधित्ञानावरण है उसके असंख्यातनोकाकाश प्रदेशमात्र 
प्रकृतियां नाना भेद वाली भी उतनी ही है । 


मणापज्जवसणाणशं ति मणसोपज्जाया मण-पज्जाया, कारणे कार्यव्यपदेश: 
यश्ा सालयो भ्रुज्यन्त इति, तेसु णाण मण-पज्जवणाणं | तेहव सुद्धा जीवप्पएसा 
परिछिन्दंति, ते पुग्गले शिमित्त काउग तीयाणागय-वहुभाणे पलिग्रोवमातंलेज्जडइ 
भाग पच्छ्छा कडेपुरेक्जडे भावे जार माखुतं खेत्त बढ़मारों, श॒परभो। त॑ दुविहं, 
इज्जुमई, विउलमई य, उज्जुमई ते पोर्गले अवलम्वित्ता रज्जुरिव मालाबड प्रस्‍्ये 
जाराह, विउल्मई एक्काप्रो चेव बहचोे पज्जाया जाशइ, तं स्‍झावरेदइ सि मस्पपज्ञजब- 
शारपावरखीय त॑ दुबिहं, उज्जुमइमणपज्जव शाणावरणीयं, विउलमइणाखावरणीय॑ 
जिति । | 
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'मनः पर्येयज्ञान' मल के पर्याथ मनपर्याय यहां कारणा में कार्य का व्यपेदश 
है-- उपचार है । ज॑से साली धान खाये जाते हैं। उन मनपर्याथी में जो ज्ञान है बहु 
मन:पर्यय ज्ञान है। उसो प्रकार से शुद्ध जीव प्रदेश ( ग्रविभाग प्रतिच्छेद मय क्षायो- 
पशमिक भाव) जानते हैं, वे पुद्गल को निरमित्त बनाकर भतीत श्नागत और वर्तमान 
पल्योपम के श्रसंख्यातवें भाग पीछे भौर सामते रहने वाले पदार्थ को जानता है । 
मनुष्य क्षेत्र में बतंमान को जानता है उससे पर में रहने वाले को नहीं जानता है । 
बह दो प्रकार का है, ऋजुमती और विपुलमती | ऋजुमती उन पुदगण्ों का भ्रवलम्बन 
कर रस्सी की भांति माला बद्ध श्र्थों को जानता है। प्रौर वियुलमती एक की ही 
बहुत सी पर्यायों को जानता है। उस शान को जो भके वह मनःपर्यय शानावरणीय 
है । वह दो प्रकार है। ऋजुमती-जानावरणीयप और विपुलमती-ज्ञानावरशीय । ऐसीः 
जानना चाहिए । 


केवलणाणं ति केवल सुद्ध, जीवस्प गिस्सेसावरगाक्वए, श्रहुव सवब्व-दव्ब-- 
ज्जाय-सकला व बोधेन वा केवल सकले अश्ष त खाइदग केवलगाएणं त॑ श्रावरेइ त्ति केवल 
ग्ताग्गावरगीयं । त॑ च सब्बधघाइ; सेसारंीचसारि वि देसवाईरित सतामन्न राणमिति | 
जहा मुट्ठी, पंचगुलीसु, रवखो वा खन्ध-साहा इसू, मोदगों वा धय-गुल- समिदा दिसु । 
गागावरग सभेयं भणिय ।। 


'केवल ज्ञान” केवल अर्थात्‌ शुद्ध । जीव के निस्शेष श्रावरण के क्षय होने १२ 
प्रथवा सर्व द्रव्य भ्रौर उतकी संपुरां पर्याथों का परिपूर्ण अ्रववोध होने से भी केबल 
शुद्ध सकल -- परिपूर्ण भत्यन्त क्षायिक केवल जान है उसको जो ढकता है या भकता 
है या प्रावरण करता है या प्राच्छादित करता है वह केबल जञानावरणीय है । 
धोर बह झावरण सर्वधाती है। शेष चार प्रकृतियों मी देशबातिनी होथी हैं 
ऐसा संक्षिप्त से जानना चाहिए। जंसे मुष्टी-मुद्ठी पांच अंगरुलियों में है, वृक्ष स्कन्द 
शाला भादि को में है; मोदक घी गुड़, सभिया भ्रादिक (मोदक के लड़द्भ के बिशेषों ) 
में है। भ्रत: सामान्य कथन विशेषों में बंता है इस न्याय से उबत कथन सिद्ध 
हुआ । 


इयारि दंसशावरणीयं, दशंनमा व्रियतेष्नेनेति दर्शनावरणीयं, भ्रक्षिपटलवल्‌ । 
दंसरावरणीयस्स एाव पयडोग्रो, त॑ं जहा-गिहा, शिह्षिशिहा, पयला, पयला-पयला 
थिरागिद्धी पचमा । अभखुदंसगाव रणीय, ग्रवक्‍लु दंसशावरणीय झोहिं दंसशावरखीयं 
केवल दंसशावरणीय मिति। तथ्य मूलिल्ला पंत्र शावरणालि लड़ीगं, दंसलखबीरां 
इयथाए बट्ुन्ति उबरिल्लां अत्तारियि दंसखलडद्विमेव भायस्ति । . 


दे शतक घचूरि व्याख्या 


“सुहृपडिबोहानिदा, शिद्राशिह्य य दुक्ख पड़िबोहा पयला होइ ठियस्सब्रि, 
पबला पयलांव चंकमग्रो थिणगिद्धी उदयात्रो महाबलों केसवद्धयल समिसों भवश ये 
उक्ोतेश दिशनितिय साहगो पायं ।।र।।  (रति दिण चिल्तियत्थ करों) ॥२॥! 


धर दर्शनावरणीय को कहते हैं। दर्शन इसके द्वारा झटका जाता है इसलिये 
दर्शनावरणीय है जेंसे तेत्र पटल दृष्टि को झकता है। दर्शनावरश की नव प्ररृतियां 
हैं। वे इस प्रकार हैं---निद्रा, निद्रानिठ्रा, प्रवला, प्रवचला-प्रबला स्त्यानगुद्धि 
पांचवीं है। चद्कुदर्शनावरशीय प्रचक्षुदर्शनावरणीय, अभ्वधिदर्शनावरणीय 
झौर केवलदर्शनावरणीय । उसके मूल में पांच श्रावरणा हैं वे लब्धियों में से दर्शन 
लब्धि के भी उपधात में वर्ततों हैं। किन्तु ऊपर की चार प्रकृतियां दर्शनलब्धि को 
ही धातती हैं ।।३।। 


“निद्रा सुल प्रति बोषघवाली है, निद्रानिद्रा दुकख प्रतिबोध वाली है प्रचला 
स्थित के भी होती है भौर प्रचला-प्रचला चंक्रमण युक्त हे। स्त्यान गृद्धि का उदय 
नहाबल (समड्ध) केशव प्रद्ध चक्रीबल संहश है प्रौर उससे उत्कृष्ट रूप से चितन 
करके साधन करने वाला प्राय: होता है। रात को दिन चिन्तित श्रर्थ को 
करता है ।२।। 


धबलुणा दंसण चमखुदंसणं चक्खुरिदिर करमां भूण जीयो चक्खुदंसणा 
बरसीय कम्मलप्रोवसमावेवत्रा चक्लुदंसश परिणाग्नो भवह । “जं सामण्णं गहरां 
भावारां ऐोव कट ध्ागारं। अविसेसिऊण शअत्ये दंसणमिइ बुच्ए समए ॥११। चबिख 
दिय सामन्नथावबोहों चबल्ुदंसरों। सेविदिय मणों सामन्नत्यावबोहों प्रचवखुदंसरों 
धोहिशाणेश सामण्णपयत्कगहणं होद्धिदंसशंं । केवलणाणेण समन्नत्थग्गहरां 
कैवलदंसरं । चक्खिन्दियलद्धिधाई चक्खिन्दियावरणं, जेश चरिन्दियाइसु तंणश 
बट्ति । एवं सेसिदिश्नो वधाइ प्रचवखुदंसरावरणीय, मणोवि जेसि न सम्भवतति, 
तेवि तहेव, जेमि चठरिन्दियाइएणं णत्वि, तेति पि विज्जमारिन्दिव संमावेण 
मासियब्व । 


चक्षु से दर्शन चक्ष दर्शत। चल्ष्‌ इन्द्रिय के करण भूत होने पर जीव चक्ष्‌ 
दशेंदावरणीय कर्म के क्षयोपशम की अश्रपेक्षा चक्षुदर्शन रूप परिणय होता है। 
“जो भावों का सामान्य ग्रहण प्लाकार किये बिता भ्रविशेष रूप से श्रर्थ में दर्शन 
होते है ऐसा शास्त्र में कहा जाता है । चक्ष इन्द्रिय से जो सामात्य प्र का अवजोध 
प्रबसोकन या आासोचन होता है वह श्रक्षुदर्शन है। शेष इन्द्रियों भौर मन से जो 
सामास्य प्र्थ का भववजोध होता है निविकलप श्रहरा होता है बहु श्रयदाद्शन है 


शतक चूरि व्याख्या द्रै्‌ 


है ग्रवषि ज्ञान से जो सामान्य भ्रर्थ का ग्रहण होता है वहूं केक्‍ल दर्शन है। चक्ष्‌ 
इच्द्रिय की लब्धि को घातने वाला चक्षुइन्द्रियावरणा है, जिससे कि वह शेष चार 
इन्द्रिय प्रादि में नहीं बर्तता है। हस प्रकार शेष इन्द्रिम का उंपचात करने वाला 
झ्रचक्षुदर्शशावरणीय है। मन भी जिन के संभव नहीं है उनके उस रूप से प्रचक्षू 
दर्शन ( स्परशंनेन्द्रियादि की प्रपेक्षा ) श्रौर जिसके ये चार इन्द्रियावि नहीं है उनके 
मी तीन दो एक विद्यमान इन्द्रिय की श्रपेक्षा श्रचक्ष दर्शन का वर्शान करना 
चाहिए । 

इर्यारि। वेबसगीयं ति, दब्वाइकम्मोदय-मशि-समेश प्रणेगमेय मिलने सुह- 
दुक्खं श्रप्पा वेएई भ्रणोेण त्ति वेबशीयं । त॑ दुविह सायवेयरीयं, भ्रसायवेबणीयं च॑ । 
सारीरमाणसं जस्सोदया सुहं वेएदइ त॑ सात, तव्वियरीयमसाय । इयाशि मोहरिज्ज 
ति कारण-कम्मोदयावेत्वों जीवों मुज्मई भ्ररोरोति मोहो | तं दुविह, दंसश मोह- 
णिज्जं चरित्त भोहशिज्जं व्‌ । दंसरा मोह रिज्ज बन्धन्तों एगविहं बश्यद मिच्छुरां 
चेव । सन्‍्तकम्मं पड्ु्ध तिविहं तं जहा --- 


मिच्छत सम्मामिच्छत सम्मत्तिति | तिष्हृवि श्रत्थों पुव्वुत्तो । 


चरित्तमोहरणिज्जं दुविहं, कसाय-वेयशिज्जिं, शोकसायवेयरिज्जं वे । कसाय 
वेयणीयं सोलसविहं । त॑ जहा भ्रंताणुबन्धि कोहमाणामायालोभा एवं भ्रपश्धक्खाणा- 
वरणां, 

अब वेदनीय को बतलाते हैं। द्रव्यादि कर्म के उदय से भ्रभिसमेत--युक्त 
प्रनेक भेद भिश्न सुख शौर दु:ख को प्रात्मा इस से बेदन करता है इसलिये वेदनीय 
है। वह दो प्रकार है सातावेदनीय और भ्रसाता वेदनीय । शारीरिक श्रौर मानसिक 
सुख जिसके उदय से वेदन करता है वह सातावेदतीय है भौर उससे विपरीत अभ्रसाता 
वेदनीय है । 


प्रब मोहनीय को बतलाते हैं--कारणा भूत कर्म के उदय की प्रपेक्षा वाला 
जीव इससे मोहित होता है भ्रतः यह मोह है। यह दो प्रकार का है दर्शनमोहनीय 
झभोर प्रारिभ्रमोहनीय । दशंनमोह बन्ध करते हुए एक प्रकार बांधता है भौर वह 
भिथ्यात्व ही है । सत्व की भ्रपेक्ष। मोह तीन प्रकार क्रा है। मिथ्यात्व, सम्मग्मिध्यात्व 
झोर सम्यक प्रकृति । तीनों का अथ पहले बतला चुके हैं। चारित्र भोहनीय दो प्रकार 
की है कपाय देदनीय भौर शोकषाय वेदनीय । कषाय वेदनीय सोलह प्रकार की है। 
झनंतानुबन्धि कोघ मान माया लोग, ऐसे ही भ्रभत्यास्यानावश्त ।। 


; एमं पशक्लारतारि, कोहसंअलशा मारासंजलणा मायासंजलणशा लोभसंजसशा 
ये! शो कसाय वेयाशिए्जं रावधिहं, त॑ जहा-पुरिस वेशो, इत्चिब्रेश्ो, शपु समभेधौ 


कि 


द३्‌ शतक कुरि व्याख्या 


हास, रई, झरई, सोगो, मय, दुर्गंब्छा इति जस्स कम्मरुस उदएणा मोह गच्छुद व्या- 
मद्च-पीत-हुत्यूरक-अक्षित-पिलोदय व्याकुलीकृत जानक्रियापुरुषवत्‌ । 


दंसश--तिगस्स ग्रत्थी पुबुलो मिल्छुतों दिस्त पुरिसस्स मतिश्र तावधयश्र 
विपर्ययं गच्छन्ति, यथा- -विष मिश्रमन्नमीषधं वा । 


चारित् क्रिया प्रवृत्ति लक्षण तस्य मोह करोतीति चारित्र मोहनीय॑ । 

अनन्ताशि भवारि प्रणुवन्धन्ति जीवस्पेति प्ररन्‍्तारुबन्धिशों , तेप्लि 
उदएरा सम्मत्त पि शा पड़िवज्जइ, कि पुगा चारित्त पड़िवस्नोवि तेसि उदएरं दंसरां 
चारित्त च चयइ, मिच्छतं चेव गच्छइ । 


इसी प्रकार प्रात्यस्यान की चार हैं, क्रोधसंज्वलन मान संज्वलन, माया 
संज्वलन और लोभसंज्वलन । 


नोकषायवेदनीय नव प्रकार है । वह इस प्रकार है। पुरुषवेद, स्त्री वेद, नपुसंक 
वेद, हास्य रति, भ्रति, शोक, भय, दुगुष्दा। जिसके कि उदय से जीव मोह को 
प्राप्त होता है । जेसे-मद्य पीकर हृ॒त्युरक को खा लेने वाला पित्त के उदय से (मोह 
को प्राप्त) व्याकुल किये गये ज्ञान और क्रिया युक्त पुरुष की तरह मोह को प्राप्त 
होता है । 

दर्शन मोहशय का प्र्थ पहले कहा है । भिल्थात्व की उदीर्ा युक्त पुरुष के 
मति श्रत श्र अवधि विपर्यय को प्राप्त होते हैं । जैसे कि विष से मिश्नित प्रन्त या 
या भ्रीषध । 


चारित्र क्रिया-प्रवृत्ति क्रिया (निरोध) स्वाट्म प्रवृति लक्षण वाला है उसके 
विपमंधय को जो करता है | वह चारित्र मोहनीय है । 


जिनसे जीव के प्रनंत भव ( भिथ्यात्यों ) को भ्रनुबस्धते हैं इबसे 
वे भ्रनंतानुबन्धी हैं उनके उदय से सम्यकत्व भी नहीं होता है तो भारिन कैसे? 
चारित्र हो तो मी उनके उदय से- दर्शन भ्रोर चारित्र को वह छोड़ मिथ्यात्म (विपयंय ) 
को ही प्राप्त होता-है.। 

प्रप्प॑ पश्क्लाश देसविरई, तमप्पनरि पणक्तारां प्रवर्यंति; कि पुणा सब्यंति 
तेश भ्रपश्चस्खाणशावरशा वृश्चन्ति। तेशि उदए वटुमारों देसचिरद् नि रा पष्िकम्जर 
सि, पडिवत्तोत्रि परिवष्टर ।। पशख्लाए्य सथ्य विशई, तमावरस्ति तेश पदस्लाशा- 
वररणा वुललन्ति, तेसि उदयाशों सव्यविश्ति रा पड़िवज्जइ, पढ़िवनोंवि परिद्दध । 
सम्वपावविरयमति जहू शंज्वलयम्ति शि संजलाशा वबाम्लि; संजलसारां उसका 
झहक्लाय वारित ,रा सभति प्रककाव- गिर्मजें:, सुशिशुद्ध:स्थानं का न फ्रक्नोति, प्राप्तो 
का तदुदधात्मलीमसो मक्ति । 


शतक भरा व्याख्या ष्द्रे 


शो कसाया कपाये: सह व न्ते, नहीं तेषां पृथक्‌ सामथ्यंमह्ति, जे कसायोदये 
दोसा तेषपि तद्योगात्‌ तहोषा एवं, प्रसात्तारुत्न्धि सहचरिता «ते प्रशन्‍्तादुबश्धि 
सहाव॑ पडिवज्जंति, तग्युणा मवन्ति त्ति भणियं होइ । 


प्रल्प प्रत्यास्थानदेश विरति है उस प्रल्प भी प्रत्यास्यान को ढकती हैं तो सर्व 
विरति को क्यों तहीं ? इसलिये (बे) श्रप्रत्याल्यानावरण कहीं जाती हैं। उनके उदय 
में वर्तमान देश विरति को भी प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त हो गया हो तो उसके उदय 
से बह विरति से रहित हो जाता है | प्रत्याख्यान सर्व॑ विरति हैं; उसको ढकने से 
(उनको) प्रत्यास्थानावरण कहते हैं। उनके उदय से पूर्ण विरति को जीव प्राप्त 
नहीं होता है । यदि सकल ब्रत को या संयम को प्राप्त हुआ है तो भी उसके उदय से 
प्रतिपतन करता है । सर्व पाप जिरत यति को भी जो संज्वलित करती हैं उनको 
संज्वलन कहते हैं। संज्वल के उदय से यथाख्यात चारित्र को नहीं प्राप्त करता है 
क्योंकि वह कषाय रहित के होता है | या सुविशुद्ध स्थान को वह नहीं पाता है प्राप्त 
होने पर भी उसके उदय से मलीमस-म्लान होता है। नोकषाएं कषायों के साथ रहती 
हैं उनकी पृथक्‌ सामथथ्यं नहीं है, जो कषाय के उदय में दोष हैं वे जीव भी उसके 
योग से उस दोष वाले ही हैं जो ग्रनन्तानुबन्धी की सहचारिणी हैं मनंतानुर्बंधी स्वभाव 
को प्राप्त होती है, तदगुणा वाली (तत्‌ सहश) होती हैं ऐसा तात्पर्य है । 

एवं सेसकसाएहियि सहवक्तब्य॑ 

पूर्यवत्‌, संतगंजा: जोकूसायातद सबतिन: तम्हा एएवि चरित्त मोहेत्ता जहा 
कसाया तहा चरित्त धाइणो भवन्ति । 

इत्यिम्मि प्रभिलासो पुरिसवेदोदएण जहां सि भोदए भ्रम्बाइसु । 

इत्थिवेश्ोदएण पुरिसाभिलासो पित्तोदए मधुराभिलाषबत । 

नपु सगरवेझ्रोदयात्रो इत्थिपुरिसदु-गमहिलसति धातुद्योदीणों मज्जिका दि 
द्र्याभिलाधि पुरुषवत्‌ । 

हासोदयात्रो सरिगमित्त वा हसइ रंग-गतनप्वत्‌ सोगोदयाओो परिदेवन-हननादि 
करौति | 

सोमानसोविकार: रतिः प्रीततिः, बाह्माम्यन्तरेषु वस्तुषु विषयेन्द्रियादिशु । 
एलेष्केधाप्री तिर॒रति: । 

. भय त्रासो उहंगः । 

इस प्रकार सेव कपादों के ताथ मी पूश्र॑वत्‌ वरूब्य है. (पहुले की भांति) । 

संकरों: से होने गाजी भोकफय है उस वेश-स्थान में रहने वाली हैं भ्तः मे भी भारिज 


ध््डं शतक यूरि व्याख्या 


को मोहती हैं जेसे कि कपाय । तथा वे चरित्र को घातती हैं। प्रुरुषजेद केउदय से 
स्‍त्री में प्रभिलाषा होती हैं। जैसे कि रकूफ के उदय से प्रामञ्न भऋादि में इस्छा होती है । 
स्‍त्री वेद को उदय से पुरुष की प्रभिलाथा होती है जैसे कि पित्त के उदय से सौंफ 
ठण्डाई (मिश्री) भ्रादि की अभिलाषा होती है।। नपु ध्क वेद के उदय से रुत्री पुरुष 
दोनों की जीव इच्छा करता है जैसे कफपित्त दोनों धातुभों के उदीर्ण-कुपित्त होने पर 
पुरुष मण्जिका शिखरणोी प्रादि द्रव्य का भ्रमिलाषी होता है । 

हास्य के उदय से सनिमित्त भी हंसता है भ्रौर निनिभित्त भी जैसे रंगमझूच 
पर नट हंसता है। शोक के उदय से जीव परिदेवन रुदनविशेष गुप्त उपकार समर 
पृवंक छाती पीठना घात प्रतिघात हनन श्रादि करता है। जो मानस विकार प्रीतिरूप 
है वह रति है वह अ्रंतरज्भ, वस्तुभों में विषय इम्द्रियादि में होता है । इनमें अप्रीति 
प्ररति हैं। भय त्रास-डर या उद्व ग है । 

इयागि प्राउगं, ति, गझ्ानीयन्ते 


शेष प्रकृति-सप्तक-विकल्पा: तस्मिस्नुपभोगार्थ जीवस्य कांस्य पत्याभारे 
शाल्योदनादि-व्यञ जन विकल्पानेक भोज्यवत्‌ू, श्रातीयले वाडनेन तद्यावास्तर्भाविप्र 
कृति गुणा समुदयः तदेकत्वेन रज्ज्ववबड्ध क्षु यष्टिमारकबत्‌ । शरीर वा तेनाव 
बद्धमास्ते यावदायुष्क रिगल-बद्ध-पुरुषवतू, ते प्राउगं भन्नइत्ति | त॑ चरउ्वहं, 
स॑ जहा-निरयाउगं तिरियमणुयदेवाउगमिति श्गिरिइगाएण पाइगं “णिरयाउगंं एव 
स्वेत्र । इयारिणाम तिणशमयति परिणामयति शिरयाह भावेरेतिणामं , भ्रहवा 
गामेइ ज॑ जीव-प्रदेशान्त मवि पुदूगल द्रव्य विपाक-सामर्थ्यात्‌ संज्ञां लभते तन्नाम, 
कमंपदेन वाक्येन वा समाहयते तत्सम्बंधात्‌ नील-शुक्लादिगुणोपेतद्रब्य समादिग्ध 
चित्रपटादि, द्रव्यव्यपदेशादि शब्द प्रबुत्तिवत्‌ । 

णामकम्मस्स वायालीस पिडंपगडीभो तं जहा-- 

प्रव आ्रायु को बतताते हैं । 

शेष सात भेद रूप प्रकृति कम उसमें जीव के उपभोग के लिये लाये जाते हैं । 
जेसे कांसी के पात्र के आधार में शालि के भात भ्रादि ब्यव्जन भेद से अनेक भोज्य 
लाये जाते हैं । या इसके द्वारा उस भाव में होने वाली प्रकृति-गुण समुदाय लाया 
जाता है। जैसे उसके एकत्व से रस्सी से प्रवबद्ध-लपेटा हुमा सांटों का गहर या 
भारक होता है | या शरीर उससे क्‍्वबद्ध है अब तक ग्रायु है बेडी से बंधे पुरुष की 
भांति है उससे भायु को बतलाते हैं। वहु चार विध हैं --वह इस प्रकार है नरकादि 
तियंचमनुष्य और देव भाव रूप से है। नराकीयों, की भायु तरक प्रायु ऐसे सर्वत्र 
भझकाती है। परिणाम कराती नरकादिमाध रुप से वहु ताम है। भव नाम को कहते 

. हैं. प्रथवा जो जीव प्रदेशास्तर्भादी पुद्शस द्रब्य विधाक की सामध्य से गमाता है, 


शंतक पूरा आाशवा कं 


संशा को पाता है वह नाम है, कर्म पद या वाक्य से पुकारा जाता है जंसे उसके 
सम्बत्ध से नील-श्वेत-प्रादि गुण से युक्त द्रव्य से समादिग्धन्संयुक्त चिश्रपटठ भादि 
व्रब्य व्यपदेश प्रादि शब्द प्रवृत्ति हैं। 


ताम की बयालीस पिण्ड प्रकृतियां हैं बे इस प्रकार है -- 


गहणामं जाइरणशामंसरीएामं॑ सरीरसंधायताम॑ सरीरबंधणणामं॑ सरीर 
संठाणनामं, सरीर-भ गोवंग सरीर संघयणास्वन्त-गंध-रस-फास-पाराुवुव्पि अगुरुलहुग- 
उवधाय-परधाय उत्सास प्रायुव॒ज्जोश्र-विहायग ई-तत्त-याव र-बायर-सुहुम-पज्जत्त ग- 
प्रपज्जत्तम-पत्त 4-साहा रणसरी र-वि २-प्रधिर-शु भ-प्रशु भ-सु भग दुभग-सुस्स र-दुस्स रे 
प्राएज्ज-प्रणाएज्ज-जप्त-कित्ति-रिए्म्माण-तित्वग रणामं चेति । 


पिडपगडइ त्ति, मूल भेग्रो | गम्मतीति गति | जति (यदि) गम्मइत्ति गई, तो 
जीवेण सब्बे पज्जवा गम्मंते । तम्हा सव्वपज्जवारण गहप्पसंगों ? ण|ं, विसेसियत्ताग्रो 
गइपज्जवेर प्रप्पातं णामकम्मोदयाभिमुहो परिणमइ गच्छतीति वा गति। 
“णिरय-गइ-तिरिय-मधुभं, विससभो मणुयदेव सुभउत्ति 
जीवो उ चाउरन्त गच्छई गई तेण ?”” 


गति नाम, जाति नाम, शरीर ताम, शरोर संघात्‌ नाम, शरीर बंधणरणाम, 
शरीर-संस्थान नाम शरीर भ गोवंग, शरीर संहनन, वर्णो गंध, रस, स्पर्श आानुधूर्बी 
प्रगुझलघुक, उपघात, परधात उबास प्राताप, उद्योत, विहायमति त्रस स्थावर, बादर, 
सुक्ष्म, पर्याप्तक, अ्रपर्याप्तक प्रत्येक साधारण शरीर, स्थिर प्रस्थिर-शुम-प्रशु म, सुभग, 
दुर्ग, सुस्व र, दुस्व॒र, झ्ादेय प्रनादेय, यश कीति निर्माग्ण और तीर्थंकर पिड प्रकृति का 
मूल भेद है । गमन करने से वह गति है। 'यदि गम्मई का श्र जानी जाती है जाना 
जाता हैं वह गति है' तो जीब के द्वारा सब पर्याय जाने जाते हैं श्रतः उससे सब 
पर्यायों के गति का प्रसंग होता है ? नहीं, चू कि उसमें विशेषता है जिससे गति पर्याय 
रूप से झात्मा उसको नाम कम के अभिमुख होते हुए परिणत करता है या प्राप्त 
होता है वह गति है । 
जीव, गझ्शुभ नरक गति और तियंझचगति तथा शुभ मनुष्य भौर देवगति रूप 
चार प्रवस्थाओ्रों को स्वभाव वस से पाता है उस से वह गति है । 
सा बंंउव्विहा, रिर्यगई तिरियमशुय देव गई । खिरबाणं गई सिरय गई, 
तारक गइत्ति नत्सं्जां ब्त्‌ लभते, तत्सम्बन्धात्‌ । एवं सर्वत्र ।॥ 


जाति नांम॑ ति--सब्वेसि तज्ञाइयाणएं जं सामभ्त तिसा जाइ गच्चइ 
एमिन्दियत्त सब्बेगिन्दियारां सामन्‍य जाई । एवं सबत्र । 


बद्‌ कतक वुर्ति आकषपा 


ग्रताहु--फासिन्दियाबरणस्स कम्मस्स संभ्रोवसमेण एगिदिशो भवई, एल्थ 
सामं उदइगो भावोत्ति तम्हा एगिदियलस न बढ़द ? उच्यते । सच्चं, फासिन्दियावश्ख 
स्सस्प्रोवसमेरां एगिन्दियलड्ी घइ तस्त जाइणामं खा होम्जा तो एगिन्दिश्रोत्ति 
संशा ने लभते, तम्हा संज्ञा कारण यत्कर्म तन्‍्नामोच्यते । तस्स जाइराग्मस्स कमस्स 
परश्चपग ईभो ते जहा-- एग्रेनिदिय-वेन्दिय तेस्दिय--च उरिन्दिय--पशिचिल्दिय 
जाइराम ति ।। 

वह चार प्रकार की है। नरक गति, तियंड्चगरति मनुष्य गति भौर देव गति। 
तारकीयों की गति नरक गति । नरक गति उस संज्ञा को उस सम्बन्ध से पाता है । 
इस प्रकार सत्र प्र्थात्‌ शेष गतियों के विषय में भी सम्बन्धित करना चाहिए । 


जाति नाम प्रर्थात्‌ सब तत॒जातियों का जो सामान्य है वह जाति कहलाती 
है। एकेन्द्रिा सब एकेन्द्रियों की सामान्य जाति है। ऐसे सबंत्र यहां कहते हैं- 
स्पर्श व््रियावरण कर्म के क्षयोपशम से एकेन्द्रिय होता है, गहां-प्रकृत में शाम प्रौदयिक- 
भाव है भ्रतः एकेन्द्रिवता घटित नहीं होती? कहाजाता है यह सत्य है, स्पशेन्द्रियावरण 
के क्षयोपशम से एकेन्द्रिय लंब्बि होती है यदि उसके जाति नाम कर्म न हो, तब तों 
एकेन्द्रिय यह संज्ञा प्राप्त नहीं करता है इस कारण संज्ञा के लिये जो कारण रूप कम 
है बहू नाम कहा जाता है। उस जातिताम कम की पाँच प्रकृतियाँ हैं वे इस प्रकार 
हैं-- एकेन्द्रिय-बै रिद्रिय, तेन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय जाति नाम है। 

शरीर ति, सीयंते इति शरीरं, तस्स उत्तर पगईश्रो प>च, त॑ जहां--- 

भोरालिय-वे उब्विय-प्राहा रग-ते जहदग-कम्मइग-सरी रणा मं ति । उदार बृहदसा रंत 
शिपन्नमोदारिक, प्रसार-धूल-दब्अ-वग्गणौकारण समारद्ध, श्रोरालियं, तत्पाभ्रोर्ग 
पोग्गनग्गहण-का रण जें कम्मं त॑ं श्रोरालिय सरीरणशामं, पोग्गल विवागि पोग्गलगहुण- 
कारशमित्यर्थ: । एवं सर्वत्र । 

विविधगुरारिद्धि संपठतत वेउव्वियं, य स्तथारब्धं ते पोग्यला विविद्वगुरत 
रिद्वि-शक्ति-प्रचित धर्म्माण: विकरणारव्बं वे कुठियकमिति 

शुभतर शुक्ल बिशुद्ध दब्ये: शरीर प्रयोजनायहियते इति ब्राह्रक॑ । 

तेज इत्यग्निः तेजोगुणोपेतद्रव्यप्तमारब्धं तेज समुण्णागुणं, तमेव जया 
उत्तरगुणेहि लड़ी समुप्पज्जह तद्ता रोसाबिद्धों शितिरइ । जस्स रा संभवइ लद़ी, तस्स 
सतलमुदराई झ्राहार पाचक । 

'शरीर' शीर्ण होता है भ्रतः शरीर है । उसकी उत्तर प्रकृतियां पांच हैं, वे 
इस प्रकार हैं-- 


तक नेरतरता-वयकाकपां व 


प्रौदारिक, गेकियक, भ्राहारक्र, तेजस, भौर कार्मंत शरीर ताम । उदार, 
गहुद ससार को कहते हैं उससे जो भी निष्पक्ष वह भ्ौदारिक है भ्रतार, श्थूस द्रव्य 
बर्यृजासे समारूम रचा गयी भ्रौदारिक है उसके बोग्य पुद्गल के ग्रहण का काश 
जो कर्म है बह प्रौदारिक शरीर नाम है (यू कि) पुड्गल विपाकरी पुद्गल के प्रहण का 
करण है ऐसा ऐसा उसका तात्वयं है। ऐसे सकृत्र जान लेवा चाहिए । 


विविधषगुगरिद्धिसम्पन्न वेक्रिक है। जिनके द्वारा वह रचा जाता है वे 
पुदूगल विविध ग्रुगा रिद्धि शक्ति सचित धर्म वाले विक्रिया के द्वारा रचा गया 
बेक्रियक है । 

शुभतर शुक्ल विशुद्ध जब द्रव्यों के द्वारा शरीर के प्रयोजन के लिये सब प्रोर 
से ग्रहरा किये जाते हैं वह श्राह्दरक है। तेज पभ्रर्ति है तेज गुण से युक्त द्रव्य से 
समारब्ध _तेज के समान उष्ण गुग्ग वाला तैजत है उत्तर गुण लब्धि से समुत्यन्न होने 
वाला है तब वह रोष से ग्राविष्ट होकर निकेलता है। जिसके लब्शि संभव नहीं है 
उसके सतत उदारादि श्राहार का पाचक होता है । 


कम्मदर्ग सव्वकम्भाधार भूत्त, जहां कुण्ड बदराईसां, शक्षवंकर्मप्रसवससर्थ 
वा यथा बीज प्रंकुरादीना । एसा उत्तर प्रकृति: सरीर-णशाम-कम्मस्स प्ृथगेव कर्म्माष्टक 
समुदाय भूतादिति, पोग्गलरचता विशेष: संघात:, तेसि चेव गहियाणं पोग्गलाणं 
जस्स कम्मस्स उदयात्नो सरीर रत्रता भव त॑ संघायणा मं ।। 


पोग्गलेसु विबागो जस्स सोय पञ्चबिहों त जहा, श्रोरालिय सरीर संघायणामं, 
वेडब्विय-प्रहारग तेजस कम्मइग सरीर संघायरामं लेप्यक रचगादि विशेष-हूपवत्‌ 
सरीर-पऊ्चकश्य संघांत: ।। 


कार्मेण सर्व-सब कर्मों के प्राधारभूत है जैसे बदरादिक-बोरादिक का कुण्ड 
प्रावार है या सम्पूर्ण कर्मों के प्रसव करने में उत्पन्त करने में समर्थ है। जैसे बीज 
भ्रकुरांदि की उत्पत्ति में सम है। यह उत्तर प्रकृति शरीर नाम कर्म की कर्माष्टक 
वंबुदाव भूत से पक ही है। 

पुदू्गल की रचना विशेष संघात है भौर उन्हीं ग्रहण किये हुए पुदगलों का 
जिस रूम के उदय से शरीर की रचना होती है बह संघात नाम कम है । 


पुदुगलों में जिस का विपाक है वह भी पाँच प्रकार का है, वह इस प्रकार है । 


भ्रौदारिक शरीर संघात नाम, वैक्रियक शरीर नाम, प्राह्रक शरीर ताभ, 
तेजस शरीरनाम कारमंरा शरीर संधात ताम लेप्यक रचता विशेष के स्वरूप की तरह 
पांचों शरीर का यथासंभव संबात होता है भरा सम्निनेश होता है । 


हा शतक ग्ुता व्यास्या 


बंध ति--गहिय-पेप्पमाणाएं पोग्गलाशं भनश्नशरीरपोगर्गले हि वो सम 
बन्धो जस्स बरम्मस्स उदएणां मबइ तं॑ बन्धणाणामं । सो पञझुचविहो त॑ जहा-शोरालिय- 
दे उव्विय-प्राह रक तेजस-कम्मइग-श री र-बन्चशरत मं ति, विद्वते तत्कर्म बन्निमिसाद 
दयादि संपोगापत्तिराविभंवति यथा काष्ट द्वथ भेदेकत्वकरणाय जतुकारणं । एवं 
जतियारि जत्य परीराणि सम्मवस्ति तेति बन्‍्धए मासियव्यं । प्रबद्ध हि ण संघाय 
मवज्जइ, बालुका-पुरुष-शरीरबतू, विश्लिप्टतृणादिवद॒वा भ्रहवा बन्धणामं पन्‍्नरस 
बिहूं तंजहा श्रोरालिय-प्रोरालिय-सरीर बंधएणामं,प्रोरालिय-तेजइक भोरालि-कम्मइम 
भोरालियतेय कम्मइगसरीर बन्धणरणामें । 


'बंधत' पकड़ कर ग्रहण किये जाने वाले पुद्गलों का या ग्रन्य शरीर पुद्गलों 
के साथ जिस कर्म के उदय से बन्ध होता है वह बन्धन नाम है। वह पांच प्रकार का 
है--वह इस प्रकार है--ओऔदारिक वैक्रियक, भ्राहारक, तेजस और कार्माण शरीर 
बन्धन नाम कर्म है। जिस निमित्त से वह कर्म विद्यमान होता है दो श्रादि के संयोग 
या सस्निकर्ष की प्राप्ति या ब्राविर्भाव होता है जँसे दो काष्टों के भेद व ऐकत्व करने 
के लिये गोंद का कारण है । ऐसे जहां पर जितने शरीर संभव है उनके बन्ध का 
व्याख्यान करना चाहिए । जो भ्रवद्ध है वह संधात को प्राप्त नहीं होता है । जैसे 
बालू या रेत का पुरुष शरीर संधन को प्राप्त नहीं होने से संघात को प्रात्त नहीं होता 
होता है या श्लिष्ट तृण श्रादि की भांति । अथवा बन्धनाम पन्दरह प्रकार का है वह 
इस प्रकार है प्रोदारिक, भ्रीदारिक तेजस, झौदारिक कामंणा, प्रौदारिक तेजस कार्मश, 
शरीर बन्धन नाम | 

एवं वे उव्वियसरीराशं । एवं प्राह्दरग सरोराणं । तेजइम तेजहरंं तेजइग 
कम्मइगं कस्मइहग कम्मइग चेति। जेश पुव्व गहियाण वटुमाण समयगहियाणं च 
सह बन्धणं कज्जइ त॑ श्रोरालिय श्रोरालिय सरर बन्धराणामं एवं सर्वत्र ।। 

मानोन्‍्मान प्रमाणस्य-न्यूना भ्न त्ति रिक्तान्यद्भरोपाजुानि यस्मिच्छरीरपसस्थाने 
तत्संस्धानं समचतुरस्न स्वांगुलाष्टसत्तोच्छयाज्भीप।डु, निम्मित लेप्यकबत्‌ । साभीतों - 
उबरि सब्वावयवा समचतुरंसलक्खणा आ्राविसंवादिमोहेदु)ओों तदनुरूवं शा भवतितं 
णग्गोहं । णाभीहेद्दाप्नों सब्वबयवा समचउरसलक्खणा शविसंवादिशों उबरि तदणु 
रूवंग भवइ तं॑ सादि । 

इस प्रकार वक्रियक शरीरों के ४। इस प्रकार आहारक शरीरों के ४ । 
तेजस तेजस तेजस कार्माण प्रौर कार्माण | जिससे पूर्वप्रहीत भौर वर्तमान समय 
ग्रहीत के साथ बन्चन करता है वह झौदारिक औदारिक शरोर बंघन नाम है। 


संठाणं ति--संस्थानमाकृति विशेष: तैषु चेव गहिय संघाइय पविट्ठ सु पोग्गलेखु 
संस्थान विशेषों यस्य कमंण: उदयात्‌ भवई तं॑ संठारासान त॑ छब्बिहूं, त॑ं जहा समज् 


शक पृ व्याक्या ष्् 


उर्ंससंठाणंणामं, शाग्योहृस्ंठाएं स्ताइसंदाणं खुज्बसंठारां वामण॒संठाणं हुण्द संदाशु- 
मिति । 
संत्थान प्राकृति बिशेष है। ग्रौर उन्हीं में ग्रहएा किये हुए संघात प्रविष्ट 
पुद्शलों में संस्थान विशेष जिस कर्म के उदय से होता है । वह संस्थान ताम छह 
प्रकार का है यह इस प्रकार है समचतुत्न संस्थान नाम, व्यग्रोध संल्थान स्वाति संस्थान, 
कुब्जक संस्थान वामन संस्थान भोर हुण्डक संस्थान । 
मान भौर उन्मान प्रमाण वाले अद्भोपाडू, न्‍्यूनाधिक जिस शरीर संस्थान में 
नहीं होते वहू समचतुरञ्र संस्थान है । 
ताभी से उपर सब अ्रवयव समचतुख्र लक्षर् बाले अविसवाद से नीचे के उसके 
भ्रनुरूप नहीं होते हैं वह न्यग्रोध संस्थान है । जिससे -- 
नाभी से नीचे के सब प्रवयव समचतुरल हैं और ऊपर के प्रविसंवाद रुप से 
उसके भनुरूप नहीं होते हैं वह स्वातिसंस्थाननामकम है । 
गीव झो उपरि हत्या पाया य प्रइल-कखरणाजुत्ता सं खित्त-मज्ककोष्ठ कुज्जं । 
 लक्षणयुक्त कोष्ट ग्रीवाद्य परिहस्तपादयोश्व चादित्यूनलक्षणं मन॑ं। कुब्जमेतद्विपरीतं । 
हस्तपादाद्यवयवाबहुप्राया: प्रमाण विसंवादिनों त॑ हुण्डमिति । कहा भी है 
“तुल्लं, वित्थर, बहुल, उस्सेह बहुँ च, मड॒ह कोठु न 
हेट्टिल्लकायमडहूं, सब्वस्था संद्ठियं हुँडे ॥१॥ 
ग्रीवा से ऊपर हाथ पैर भ्रादि लक्षण युक्त संक्षिप्त विकृत मध्यकोष्ठ भध्य 
(कुबड युक्त ) कुब्जक है । 
लक्षण युक्त कोष्ट वाला, ग्रीवादि द्वायथ पर प्रादि न्यूनलक्षण बाला वामन 
संस्थान है। कुब्जक इससे विपरीत लक्षण वाला है । 
हाथ पेर भ्ादिक अवयत्र बहुत से संख्या मे भ्रध्िक प्रमाण वाले विसंवादी 
जिस कस के उदय से होते है बह हूँढ है । 
तुल्य (१) विस्तार बहुल (२) और उत्सेष बहुल (३) मध्य कोध्ठ 
(४) प्रधः (हस्व) काय मध्य (बोचा) (५) प्रोर सवंथा प्रसंस्थित (विषम) बेडील 
प्रधिक,प्रवयव हुँढ है । | 
“अंग्रोवंगं ति--प्रंगारिण उबंगारणि ये भ्रग्रोवंगरिण जस्स कम्मरस्स उदएसं 
शिब्वत्तस्ते तं भ्रंगोवंगरामं । 
“दो हत्था दो पाया पिट्ठी पेट्ट उरं व सीस च | 
एए भ्रद्ुद्भा खलु भ्रद्भोवज्ञारणिण सेसारिण ॥११॥ 
” - यत्कर्सोंदयादेव विधा निवृत्तिरिति। त॑ तिबिहं उरालियशरीरश्नज्भोबजु, 
ये उब्यिय शरीर प्रको वजू, भाहारक शरीर भ्ज़ोवज़ूमिति। एगिन्दियबज्जेसु सेसेसु 


है हंतेक यूत्ति व्याररियों 


सम्मवस्ति । संघ्रयण् ति--प्रत्यि बरघरं त॑ छुव्विहं, तं जहां वज्जरि संहनारोय संच 
यणां वज्जनाराय प्रद्धनाराप कीलिया-असंपत्त सेयवट्ट संपयणमिति । 


मर्कट बन्ध तंस्थानीय: उमयपाश्च यो रस्थिवस्थों यस्य त॑ णारायच, ऋषर्भ॑ पट्ठ:, 
वञ्ज कीलिका, बज़ चू ऋषभं तर नाराच यस्यास्ति तंतर्प म ताराच सहनन मर्कटपट् 
कीलि का रचना युक्त प्रथम । 


प्रग और उपांग जिस कर्म के उदय से बनते हैं वह प्रंथोषाज़ू नाम है। 
“दो हाथ, दो पैर, पीठ, पेट, हृदय और शीश ये श्राठ प्रञ्भ हैं और शेंव 
उपांग है । 

जिस कम के उदय से इस प्रकार रचना होती है वहु तीन श्रकार है । 
प्रोदारिक शरीर प्रद्भोपाज़ वेक्रियक शरीर प्रद्भोपाड्, ग्राह्रक शरीर श्रंद्भोपाड़ू 
ये एकेन्द्रिय के विना श्षों में होते है । 

संहनन प्रस्थि बन्धत है वह छह बविध है वह इस प्रकार है--बजबृष भना- 
राच, संहनन, (बजद्ध नाराच, भ्र्धघनाराब कीलक और श्रसंप्राप्तासपा--«छैह्ला 
संहनन है । जिसके मर्कट बलय बन्ध संस्थानीय दोनों पाश्वे 'में ग्रस्थि बेन्ध 
है वह नाराच ऋषभ अर्थात्‌ पट्टा, अ्रज्ञ भ्र्थात्‌ कीलिका, वद्र ऋषभ शौर नाराच 
ये तीनों जिसके है वह वृद्ध ऋषभ ताराज, संहनन, म्कंट, पट्ट, कीलिका रचना 
वुक्त प्रथम संहनन है । 

मर्कंट कीलिकायुक्तः द्वितीयं। बलय मर्कटसंयुक्त तृतीय । मर्कटैंक 
वलम देशबन्धेन द्वितीय पाशवें कीलिका संबद्ध चतुर्थ । भ्रज्भ ल (भ्रस्थि) दयसयुक्तस्य 
मध्यको लिका एवं दला एत कीलिका सहनन।। श्रसंप्तत सेवट्र श्रस्थीनि चर्म्माशि 
निकासिताति केवलमेवेलि । एयं विद्याइस्थि संघातकारिसंहनन नाम प्रौदारिक 
परीर विषय मेव, संहन्यमानाना कपाटाहीनां लोहादिपट्रचनाविशेषोषकारि द्रव्प 
बत्‌ संहनन (| 

वण्शशाम श्रौरालियाइसू सशीरेसु जस्सोहयाग्रों कालादिपझच विह देश 
शिण्फी भवह, जहा चित्तकस्माइसु तब्बिछवण्णा समारद्धसु कारणा शुरूवबण्णशि- 
प्फलिब्रत्‌ । त॑ पञ्चविहुं--तं जहा--कण्ह--ऐील--लोहिप-- हालिह सहिल्ला 
णाम॑ 

गन्बो त्ति तेसु चेव शरीरेयु सुगन्धया दुगन्‍धया वा जस्स बम्पस्स उदएशं 
मवद त॑ गन्बणाम रसणामं-लेसु चेवसरीऐसु जस्स उदयरा रो संरसणाम त॑ 
पण्चबिह, त॑ जहा --तित्त--रसरगाम कटुकशामं कसायखामं श्रस्विकृरलामं महू रखाम॑ 
जेति ।। 


शर्क ऑल अयाइमा हर 


फासो शि--सेसु चेव पोमालेसु कक्‍्सढ--मठ काहइ फासो जस्स कम्मस्स 
उदएूर पाउन्भवइ त॑ फासणाम त॑ भ्रद्डविहृ, त॑ जहा-कक्कड़ फासणामं मंउग-सुरुअ्लटू 
ग-खिद्धू-दक्ख-सीय-प्रो सिशनाम॑ चेति । एयाईं प्तरीर संत्राग्र-बन्धजाईखि जाब 
फासन्तारि गहिए सुभोरालिपाइसु पोग्गलेसु विवाक देस्ति ।। 


प्राशुपुव्वित्ति--पराणुपुष्वी णाम परिवाडी, कार्सि ? सेढ़ीरां, पूर्व प्राकारस्य 
तासि प्रणुसेढ़िगमणां जस्स कम्मस्स उदयाभो भवइ ते ग्राणुपुष्बीत्ति-णामं प्रंवरगइए 
वहमारास्स जा उबग्गहे वट्टर, यथा जलचरस्स गइपरिणयस्‍्स जले सा भाणु 
पुय्बी । 


गई दुबिहा, उजुगई बक्कुगती य, जत्य उज्जुगती तत्था पुरक्खउगेरोव गच्छइ, 
गंलुण उववत्ति ठाशे वि पुरेक्सा डमाउगं गेण्हह । वक्कू-गई कोप्पर, पाशिक्ता 
लांगल-गोमुत्तिलक्खणा, एकद्वित्रिसमइका । ताए पुण गच्छन्तो जत्थः वद्ुमार 
भत तत्य पुरेक्खड़माउगं गेण्हि ऊणश त॑ वेएड, तत्य य तस्नामाणु पुष्बीए उदश्ो भव । 
उज्जुआतिे समग्रो, तम्मि षय॑ं पराणुपुव्वीए रा य पुरेक्खडाउगुदउत्ति ॥| 


प्रगुरुलहुत्ति - एोगुरु, रोलहु, णोगुरुलहु भ्रगुरुलहु जस्सोदयाश्ो प्रगुरुलहुत्त 
सब्वेधि जीवाणं प्रप्प भ्रप्पणों सरीरं गुरुगं रा लहुग भरगुरु लहुगं । प्रगुरु लहुगं 
पञ”चविह॒पि सरीर शिच्छपाम्रों गुरुगं, लहुगं, गुरुलघु वा ण भवई, किन्तु अश्सोस्ता 
वेवजाए तिम्निबि सम्मेवन्ति । 


उवधायं त्ति--जस्सोदएरा परेहि प्रणेगहा धाइज्जति । परधाझो-जस्सोदयांधरो 
जीवो प्रणेगहा पर हशाइ । 


उस्सासों जस्सोदया ध्रो ऊसावाशीसा सथा भवति ! 


ग्रायवणाम तपरां तपो$मर्यादया तप प्रातयः त॑ जस्सोदयाभो भवयइ त॑ भ्राय 
बशाम आाइश मण्डल, पृठुतविषकाइए, चेव विपाकी शाश्शत्थ । 


उज्जोयशाम उद्योत्नं उद्योत: प्रकाशः ग्रणु-सिणो (प्रो) पकासो अस्सो- 
दामों मवइ ते उज्जोयरामं, छज्जोयगाईएं, शा पुरा, मग्गिस्स फासों असिशणामाशं 
हूव लोहिय शामंति । 


विहाय-गई चद्धुमणं गमरणं विहाग्रोगई एगठ्ठा, णे रध्मतिरिय-मणुथ-देवारां 
बस्सोदएरां गमरझं हंसगज वस भादीरां, भ्रपसत्य विहाय गई थे उद्दटोल सिमाला- 
दीण ।। तस्स खामं जस्खोदयाश्रो फन्‍्दइ चलदइ गच्छुइ ।। (श्युत्पत्ति) 
” आवरणास जस्सोदबाशोो शर्‌ फरदइ शा चलइ। (सुहुम, तसे, तेज, बाऊ 
मोतुर्ण,) तेसि थावरोदएबि सरीर-सभावाप्रों देसस्तर गसरां भगई | 


ध्र्‌ लतंक पूरि/व्यास्यो 


बायरशणामं धूल जस्सोदयाओ्रो घूुलया भवद् सरोरस्स तं बायरशामं ॥ 

सुहुमं सूक्ष्मं जस्सोदया भो सुहुमता मवति सरीस्स त॑ सुहुमरणामं । ण चबछु- 
ग्गाहं, त॑ पहुंच प्रस्तोन्‍नवेक्खायाप्री वा बायरसुहुमता ॥। 

पह्जत्तगामं जस्सोदयात्रो णिप्पत्ति गच्छइ प्रापाकप्रक्षितभ्रनिवृ त्त धटवत्‌ 
त॑ पज्जत्तगणाम ।। 

प्रपर्याप्तक अनिप्पन्नध्वंसि अ्रद्ध पक्क विनष्टधटवर्त्‌ जस्सोदयाश्रो णिर्प्पत्ति 
न गच्छुद ।। 

पत्तेग ति--न सामान्य जस्सोंदवाप्रो एको जीवों एक सरीर रणिब्वत्त इ, 
ते प्रत्यक्ष यथा--देवदत्त यश्ञदत्तादीनां पृथग गृहव॒त्‌ ॥ साहारणं ति-सामास्य 
जस्सोदयात्रो वहवो जीवा एगं शरीर णिब्वत्तयंति, यथा देव दत्तादयो सामान्य 
देवकुल । 

घधिरणाम यहुदयाच्छरीरावयवानां स्थिरता भवति यथा--शिरोडस्थि 
दल्तानां । 

प्रस्थिरनाम तदवयवानामेब मृदुता भवति यथा--नासिका--कर्णत्वचा- 
दीना | 

शुभाशुभ शरीरावयवानामेव शुभाशुमता यथारीर इत्यादय: शुभा: ते: स्पृष्ट- 
स्तुष्यति, पादेन स्पृष्टो रुष्यति ते 5शुनाः । 

सुभग दुर्भग कमनीय: सुभग: मनसः प्रिय: इतरो दु्भंगः । 

सुत्सरदुस्सर व इन्दियाइयाणं सदो सरो येनोशारितेन प्रीतिरुत्पद्यते स सुध्सरता 
तब्विवरीया दुस्सरता । 

आएज्ज प्रमाणी करण प्रएज्ज कम्मोदयाश्रो जं तसस चेट्टिय ज॑ वा तस्ख 
बधणा तसव्व मणुएहि पमाशी किज्जइ, त जहा-जमग्रणेण कय त॑ प्रम्ह पमारं ति। 
मध्यस्थ मनुजवचनंमर॒मनुजचेष्टितवत्‌, (मध्यस्थमनुज वचनक्रियानुकूल्ये नेतरमतुन 


जचेष्टितवत्‌ ) विपरीतमणाएज्जं। अ्रथवा आदेयता श्रद्धेयता शरीरगता, 
तम्विपरी यमनादेय भिति | 


जसकित्ति कीत्त न संशब्दनाकीति:, यश इति वा शोभनमभिति वा एकार्थे:, 
यशसा लोके कीतेंन यशः कीति । तत्पुनः केन संसहुनं? पुण्य-शोयं-सत्कियानुष्ठानाच- 
लित-स्वाध्याय-ध्यान-शो भना था वलस्बनात्‌ संसहन कीत्तन पश्चःकीत्तिकर्म-विपका 
भवति भ्थवा यश इति इह लोके वतंमानस्थ परलोकगतस्थापि (वा) यद्यशः सा 
कीतिरिति तब्विवरीममयश:कीर्ति: । 


शतक चूरि व्यात्या ३ 


शिम्मारं ति,“-निम्मार्ण सब्यजीवाशां शि प्रप्पप्कशों सरीराषयबाश 
. विज्वासरितयमर्ण जहा-मसुस्सारां दो हत्या दो पाया उरोसिराइविश्नासो, एवं सेस- 
जीवाशांपि, जहा बट्टर अशेगकलाकुसलोपासाधाइसु शास्त्र सिद्धलक्षणात्‌ ( शोन ) 
शिम्माशेइ तहां शिम्माणंपि । 

तित्ववरणामं जस्स कम्मस्स उदएंणं संदेवासुरमणुस्स लोकस्स श्रच्चिय- 
पृश्य -वंदिय-सामंसिए धम्मातित्यजरे जिशे केवली भवति त॑ं तित्थगरणामं । 

नाम॑ मशियं 

इयारिगोत्तंति-- गच्छुद जीवो उच्चाशीयं जातिमिति गोयं। त॑ दुविह, 

उच्चागोत्त नीयागोयं च, भ्रस्नाशीवि घिख्वोवि भ्रधणोवि जाइमत्तादेव पुृइ्ठज्जद तं 


उच्चगोत्त | पंडिश्रोवि सुरूवोवि घणावन्तोवि सब्वकला कुशलोबि रिन्दिज्जह उवब- 
हासिज्जद झ्रवमारिएज्जद त॑ णीयांगोरं । 


इयारि प्रन्तराइगंति-प्रन्तरें एइ व्यवधानं गच्छुह अशोश जीवस्स दाणाइ- 
पञ्जयस्स दाशाइविग्ध-पज्जएरोति अन्तराइगं तं॑ पञ्चविह, दाश-लाभ-भोग-परिभोग- 
वौरियल्तराहयमिति । तत्थ दाणान्तराइगंगाम दब्व पडिग्गाहक-संन्रिकेवि दिन्न॑ं 
महफलं ति जाग! तोथि दायव्वं गा देइ जस्स कम्मस्स उदएणं त॑ दागां तराइग | 
सम्बकाल राम दव्वपडिग्गाहुक सपब्नमिकेवि दिन्न महफलं ति जारांं तोजि दायवंण देइ 
जस्सकम्मस्स उदएशां तं दाशंसराइगं । सव्व काल' सम्वेसि देनतोवि, जस्स रा देह 
तस्स त॑ लाभान्तराइगोदपो । एक्वासि भोत्तग छट्टिज्जइ त॑ उवभोगं मल्लइगं, त॑ 
विज्ज मारां थि जस्स कम्मस्स उदएं ण प्रुजइ जहा-सुभोयणां, त॑ं उवभोगस्तराइमं । 
परिभ्रु जइ पुणो पुणोी भुज्जति त परिभोगं स्त्री वस्त्रादिक, सब्निहियं पि 
जस्स कम्मस्स उदएणं ण मु नइ जहा-सुबन्धु, एतं परिभोगन्तराइगं । 
वीय॑ शक्ति :--चेष्टा उत्साह: जो समत्थों वि शिरुजोंवि तरुणोवि 
प्रष्पषयलो मवह जस्स कम्मस्स उदएरखं तं॑ वीरियन्तराहगं तस्स सब्बोदप्रोएगिन्दिएसु 
तप्ो उत्तरं कमेण खप्नोबसमविसेसेश बेन्दियाणं भीरियबुडढी ताव जा दुचरिम 
समय छुठमत्थोति, केवलम्मि सब्य क्लप्नो । 
एवं पगद समुकित्तणा 
पगईणं धत्यविवरश्णा 
य कया 


इसका प्रर्थ पत्र--३४३ से देखो ! 


एत्ये वश्यपदुक्ण वौसुत्तर पा्इसन्‍्त गहिसं, त॑ जहा-शाशा अर्णातशिर 
कलरताभरणाशि है, सोॉयासायं २, छुव्वीस २६ मोहशिज्ण सम्मत्त-संप्मामिण्छ्स 


हैं शलक अूंटटिं व्याज््या 


बज्जं झ्ाऊरि ४, गति ४, जाति ५, पंचसरीराशि य सरीर-बस्यख-तवायणारि 
सरीरम्गहरोश गहियाईं, संठाण ६, संजमराह प्र्रोवषज़ ३, वभ्य-वक-स्त 
फासभेय-वज्जारिग, प्रारुपुष्बीभो ४, भगुरु लहु-उब भाव उस्सास ज्ञाया व उस्कोय 
विहाय २ तस थावराइ वीस रिम्माणं तित्थयरमिति उच्चंशीयं च अ््तराई- 
गाणि क्ति॥ ३८॥। ३६ ॥ 


इय।स्मि मुलुत्तर पगईस्म बन्घ-पबुच्च साइ प्रशाइय परुवशा भण्लई३-- 


४० वाँ गाया सूत्र 


साइ प्रणाई, धुव, भ्रद्ध वोय, बन्धों य कम्मछक्षस्स 
तदृए साइयवज्जों (सेसो | प्रशाइ धुव सेसप्रो झाऊ।॥।४०॥। 


सादि प्रनादि शव झौर प्रध्नव वध्य शानावरण, दरश्शनानरण, मोहनीय, 
ताम, गोत्र शोर घन्तराय इन छह के होता है वेदनीय को सादि बन्ध नहीं है शेव-हैं । 
ध्रायु का श्रनादि भौर प्रव बन्ध नहीं होता । 


वठ्यास्या-- 'साईलशाइ' साइय रामजस्स बम्धस्स ध्राई श्त्थि सह भाशइशा 
बटुदइ सि साइनशो बन्धों । जस्स बन्धस्स सनाति पदुच्च आई णात्यि सो अणाइशो बंधों 
जल्स बन्धस्स वोच्चेभो तत्थि सो घुवों बन्चों । जस्स बन्धस्स परिनिष्ठानमंस्ति प्रन्त 
इत्यथंः सो भ्रधुबोबन्धो । एएणं भ्रत्यपएण णाणावरशणा-दंसरावरगा-मोहरिज्ज-रणाम- 
गोसन्म्रस्तराइगारपं एर्णासत छण्ह कम्माणं बस्वों साइमोति भ्रसमाइग्रोविशुवोनि प्रघुवोवि 
सम्मवइ । कह? भन्नह, मोहबज्जाणं पञुचण्ह कम्माणं सुहुम-सम्पराहुगस्स जावचरिभ- 
समग्रो ताव सत्ते हेडिल्ला समयबन्धगा । 


उबसंत कसायस्स तेसि कर्माणं बस्धोगत्यि तशो भषक्‍्खएण ट॒िश्क्जशएश वा 
परिचाडियस्स पुरोो बन्धो भबद, ततो प्चिति साइको बच्चों । उवसन्तद्वाण अ्रष्वत्त- 
पु्वस्प भ्रगाइप्रो बन्चो, बन्धस्स प्रा्ठभावात्‌। धुवी पअ्रम्मवियारां, बन्‍्यवोच्छेदा 
भावात्‌ । ध्रघुवों भवियाणं बन्धवोच्छेप्रो शियमा होंहि त्तिकाउं । एवं मोहरिफज्जेवि 
भावणा । णावरि बन्धवोच्छेप्रों म्रिय्टिरिम-समए वत्तव्बो ! 'तइृए साइयवज्जों 
(सेसो) त्ति तदयं ति-वेयरिएज्जं तस्स साइगं मोत्त रा सेसा तिपन्नि सम्भवन्ति | कहूं 
भन्नह, वेयरिज्जस्स सजोगि केवलिच्रिमन्समए वस्यकोन्छेश्ो, ततो हेद्विल्सा सब्दे 
सिमब्रझा .दन्धघत्ति, ध्जोगित्स बंध वीच्छेम्ने फुणशों ब्मोसरिय शि- का साइचो रात्यि। 
देकबिक पावता-पूर्ंबत्‌। प्रत्ताइ भुव सेशप्रो प्राउ लि. प्राउयश्स- प्रमा/ीहत:च 


शतक सृूशि व्याख्या है५्‌ 


हु व. मोलरय सेसप्ररिण वे सम्भवत्ति, भाउगस्स प्रष्पप्व्णों आउगतिभागे बंधाहुक्स 
त॑ साहइबं, भन्लोन्मुहुताशो पुरसे फिड॒इ त्ति भश्रभधुवो, तम्हा !झरमादिक धुवारप 
सम्मबो गात्यि |।४०।॥। 

वेदनीय का सादि बन्च नहीं है यू कि तेरहवें के पश्रात्‌ भ्रयोग केवली प्रवस्था 
में नष्ट हो जाता है तथा, पुनः नहीं बन्धला और उसके पहले सहत बन्चता ही 
रहता है । 

झ्ायु का त्रिभाग में बन्च होता है और बन्ध प्रन्तर मुहूर्त के पश्चात्‌ विज्छेद 
को प्राप्त होता है प्तः भ्रमादि भौर ध्रूव बन्ध आयु का नहीं होता है । 

शेष कर्मों का बनन्‍्ध अपने अपने स्थान में क्बच्छेद को प्राप्त होता है भौर 
पूछ; कथ तो हैं। तो प्रश्न॒व भ्ौर सादिपना भी उपश्षमक होकर ६ बन्ध रहित 
उपच्ांत, होने. पर भी सम्मव है । प्रमब्य के प्रगादि झौर प्रव बन्ध छूट कर्मों का 
होशा है.। चू कि छह कमों का बन्न सतत होता रहता है । 

इवारिं उत्तर-पंगईएणं--१२० 
प्रव उत्तर प्रकृतियों के श्रादि मादि बस्ध को कहते हैं । 


४१ वाँ गाथा सूत्र 


उत्तर-पयडोमु तहा धुविगारां चउबिबप्पोत्त साई । 
प्रद्ध विधाप्रो, सेसा परियतत ७३ मासमीप्ों ।।४१॥ 


व्यास्या-- उत्तर पगड़ीसु तहा उत्तर पगइसु सत्ता चत्तालीस घुब- 
बन्धीभे, त॑ जहा--पंच-णाणावरण, नव देंसशावरण  मिच्छत सोलस 
कसाया, भय दुगुच्छा तेजइ कम्महग-वम्न-गन्ध-रस-फास-पभ्रगुरुलहु- उवधा य - 
शिम्मारंं पञ्नम न्‍्तराइकमिति एएसि सत्तचत्तालीस चत्तारियि भाषा शभ्रत्यि । 
कह ? मध्यह, पंच इशाणावरणां, उवरिज्लचत्तारि दंसशावरणं पंचण्हुमन्तराध्यारं 
सुहुम-रागस्स चरिमसमए बन्ध वोच्छेप्रो, हेट्टिल्ला रियमा वस्थका, उवसस्त कसाथश्स 
बच्चो रात्कि, तमो पडियडन्तत्स सादिक|दयों योज्यय: प्चेवत्‌ । 


चउध्णं सजलरशाणं प्रशियवम्मि बन्धवोज्छेशो, तग्रो भावेयव्य । शिहा 
' हल जैलाइक-कम्पदक -कादद: प्रमुरु-लहुःउमरणाय रिम्मा ए-मयन्‍्दुरं्याखं जहुकमेज 
भहुकापाहहाएमन काक्वोष्लेशों ततो भावेद्रब्म । प्रवालाश्ायरलाइरशारं, कडकहं 
देसविरयस्सि वश्यवोष्छेभो, ततो परिवशन्तस्स साश्याकणो योला।ः पुलंग्क । 


६६ शत्तक चूँतिं व्याश्या 


अनंतानुवंधीरां ४ झसंजयसम्मद्विद्विम्मि बन्धवोच्छेशो, तप्ो भाषेवव्यं भ्रीशमिडितिग- 
भिच्छात्तासन्ताणुबन्धीरं मिच्छहिट्टिस्स उवसमसम्मरस् पड़िवन्नस्स वन्यबोच्छेशों 
भवद, तथ्रो परिवडन्तस्स भावेयव्वं । 


'साइ अध्धुवियात्रौ सेसा परियत्तमाशीशो” त्ति परावृत्य पुणों पुणों अश्वहृ 
त्ति परियत्तमागीश्रो, तं जहा-सायासायं तिन्विवेया, हास-रईभ्ररइ-सोग-जुगल । 


चत्तारि प्राउगागि, चत्तारि गईग्रो पञ्च जाईशों भोरालिय-वेंउन्विय-पाहा . 
रग-सरी रारिग, छम्ृठाशारि, तिन्‍न प्रंगोंवंगारि।, छंघयणारि, चठरो भाखु-! 
पृथ्वीझो, पराधाय, ऊसास, श्रायव, उज्जोय, दो विहायगइभो, वीसं तंस थावरराई 
तित्थकर उचा-एीयमिति एते परस्पर विरुद्धत्वात्‌ जुगवं रा बन्धन्ति परित्तमारीध्ों 
परधाय उत्सास-पज्जत्तगगामए सह बन्धद त्ति, न भ्रपज्जत्तगणामए, एएण परित्त 
माणीओों । झायबुज्ञभारि एगेन्दियतिरिय गईए सम्मं वज्मंति त्ति णपरित्त- 
मारीभो, तीत्यगरा हारक नामाशि सम्मत्त संजम पच्चयारि, न स्वेसि ति तेरा 
परित्तमागीग्रो । एएसि सब्वेति साइशो भ्रधुबो ये बन्‍्घों ।!४१!। 


साइयाद पर्वणा कया 


उत्तर प्रकृतियों में भ्रूव हैं उनके चार विकल्प वाला सादि प्रादि बन्ध होता 
है भौर शेष ७३ पुनः पुनः बन्धने वाली परियत्तमाण प्रकृतियों में सांदि प्रश्न,व बंध 
होता है ।।४१॥। 


व्यास्या-उत्तर प्रकृतियों में ४७ प्रव बन्ध वाली है--वे इस प्रकार हैं 
पांच ज्ञानावरण, नव दर्शनावरणा मिथ्यात्व, सोलह कसाय, भय जुगुप्सा, तेजस, 
कार्मणु-वर्ण गन्ध रस स्पर्श भ्रगुरुलघ उपधात निर्माण शौर पांच पन्तराय इन 
सैंतालीस प्रकृतियों में सादि पश्रनादि ध्रव भ्ौर प्रश्र्‌व ये चारों ही भाव पाये 
जाते हैं । 


कैसे ? इस के विषय में कहते है :-- पाँच ज्ञानावरण उपर के जार दर्शना- 
वरणा पांच भ्न्तराय ये सूक्ष्म सॉँपराय के चरम समय में बन्ध व्युच्छित्ति को पाते 
हैं। नीचे वाले नियम से बांघते हैं । 


उपशांत कषाय वालों के इनका बन्ध नहीं हैं। उपशांत कषायव से गिरने 
बालों के सादि झादि बंध पूर्व की भांति योमित करना चाहिये । 


धार संज्यलन का भ्रनिवृत्ति में बन्ध का व्यूष्छेद होता है उस €वें से ऊपर 
जाने पर बन्ध तहीं होता गिरने पर पुनः बन्ध होता है अतः सादि प्रादि हस्स का 
विचार कर लेगा चाहिए । 


शतक बूरा व्यास्था ह 8७. 


निद्रा प्रचला तैजस कार्माण वर्णादि ४, अगुरुलण उपघात निर्माण मय दुर्गद्या 
इनका यथाक्रम से झ्रपूर्व करण में बन्द व्युच्छेद होता है। उससे ऊपर चढ़ने पर 
बन्ध का प्रभाव तथा नीचे गिरने पर सादि धभ्रादि बन्ध होता है । 

प्रप्रत्यास्यानावश्ण चार का देश विरत में बन्ध व्युच्छेद होता है उससे 
गिरने पर सादि भ्रादि बन्च पूवंबत होता है । 


झनंतानुबन्धी ४ का प्रसंयत सम्यगदृष्टि में बंध नहीं होता है। उससे गिरते 
पर दूसरे भौर प्रथम मुण स्थान में इनका होता है। पूव॑वबत्‌ सादि ग्रादि बन्च का 
चितन करना चाहिये । 


सत्यानगृद्धित्रिक भ्र्थात्‌ निद्रा निद्रा, प्रचला-प्रचला और स्ट्यानग्ृद्धि तथा 
मिथ्यात्व, भनंतानुबन्धी का मिथ्याहृष्टि उपशम सम्यकत्व प्राप्त करने पर बन्ध का 
उच्छेद हो जाता है किन्तु मिश्यात्व में भ्राने पर सादि श्रादि बन्ध होता है। ऐसा 
प्र्वंवतू-चितन करना चाहिये । 


शेष परियट्रमाण ७३ प्रकृतियाँ सादि और प्रश्न व दो प्रकार के बन्ध वाली 
हैं परावृत्य (लौट कर) पुनः पुनः जो बंधती है वे परियत्तमान य' परियहमारा 
प्रकृतियां हैं । 
वे इस प्रकार हैं :--ताता-प्रसाता, तीन वेद, हास्य-रति-भ्ररति-शोक का 
युगल-जोड़ा चार भागु, चार गति, पांच जाति, औदारिक-वंक्रियक, भ्राह्मरक-शरीर, 
छह संस्थान, तीन प्रंगोपांग, छह संहनन, चार श्रानुपृर्वी, परघात उच्छवास, 
प्रातप, उद्योत, दो विहाय गतियाँ, बीस श्रस स्थावर ग्रादि तीर्थ कर उच्चगोत्र 
नीचगोन्र ये ७३ हैं । 
परस्पर ये विरुद्ध होने से एक साथ नहीं बंधती हैं | श्रर्थात्‌ एक के बंघ होने 
पर दूसरी का बन्ध नहीं होता है। ये बदल बदल कर बंषती हैं ग्रत: परियत्त- 
मान हैं । 
परधात उच्छवास पर्याप्तक नाम में साथ साथ बंधतो हैं किन्तु श्रपर्याप्तक 
नाम में ये नहीं बंधती हैं भ्रत: ये पराध्ृत्य पलट कर बदलने वाली है । 
झातप उद्योत ये एकेन्द्रिय तियंड्च में स्लाथ साथ बंधती हैं प्रन्य में नहीं प्रत: 
ये परियत्तमाण हैं । 
हे तीर्थंकर भाहारक नाम ये सम्यवत्व भौर संयम प्रत्यय बाली हैं किन्तु सब 
सम्यक्त्वियों भ्रौर संयतों के नहीं बंघती हैं इसलिये ये परियलमान है । 


इन सब के सादि और अ्रभ्न व बन्ध ही होता है । 


श्ष शतक चूरि व्याख्या 


सादि आदि बम्ध को प्ररूवगा को गई । 
इयारिग पगडद्ढठाणा भूझ्मोगाराइ प्ररवगा भन्‍तह-- 
श्रत प्रकृतिम्थान भुजाकार आदि की प्ररूपगा करने हैं । 


४२ वाँ गाथा सत्र 


चत्तारि पडि-ठाशारिय, तलिपन्नि भुयगार-अल्पतर गारिए । 
मूलपगड़ीसु एवं प्रबहिश्लो चडसु नासब्यो ॥४२॥ 


८-७-६०१ का चार प्रकृति स्थान है, तीन भुजाकार और आअ्रत्पतर है 
अवस्थितबंध चार में हैं। इस प्रकार मूलप्रकृतियों में जानना चाहिये। 

व्यास्या-- चत्तारि पयडिठ्राणारि!! मूल पगईणं चत्तारि पगइट्राणारि बवंप्र 
भेदा इत्यथें:। तंजहा--भ्रद्भविहं, सत्तविहूं, छब्विहं, एगविह । प्रट्ुविकम्म पगडीओ 
बंध माणम्स अट्टविह पगईट्वाणं, भ्राउगवज्ज तमेव सत्तविहं; श्राउगमोहबज्जं वधमा- 
गास्स तमेव छुव्विह, एगजिय, वेगरणीयं बन्धमारास्स एक विहंति | 


पिन्नि भूयगार अधप्यतरगाणित्ति' भूबोका रणाम, थोवाशओ्ो बन्धमाणों बहुकाग्रों 
बघड । अल्पलरं गाम, बहुकाओ बंधमाणी थोवाओं बन्घई । 


अट्ुविज्ञो चउसु णायब्बों 'त्ति प्रबद्धिदों बंधोगाम, जत्तियाशरं पढम समए 
बन्धइ तत्तियाम्री चत्र विदयंसमयाद सु बधइ । एएसि श्रत्थो, इमोएम विहंबधमाणों 
लुव्बिहं बंधदत्ति तिन्नि भूश्रोकारा । एगो एक समइग्रो पड़िवत्तिकाले, सेस कांल 
ग्रवद्धिय बन्धों । 


अदुृविहाग्रों सत्तविहाइगमरणं अ्रल्पतर ब्न्‍न्धो, सो थि एक समइश्ो, तिप्पगारों 
य, सेस काल अबट्िग्रो । 


एवमवट्टिय बन्धो चउविगप्पो अड़विहाइसु ।। 


अवत्तव्व बन्धों अ्रवन्धाश्रो बंध गमणं, मूलगगईसु णात्थि, मुलपगईणां सत्य बंधे 
बोच्छिन्ने पुणो बंधो णत्यि त्ति काउं। उक्त च-- 


“एगादहिगे पढ़मो, एकादी ऊशगम्मि बिइभ्रोउ गाथा तत्तिय में तो तइशो पढ में 
समए शअ्रवत्तव्बो' ॥१।। 


त्ि, मूल पगईरण भुञ्नो काराईशा 
भरियारि 


शतक चूरि व्याख्या ' 86 


मूल प्रकृति के चार प्रकृति स्थान प्र्थात्‌ बंध भेद हैं। वे इस प्रकार हैं प्राठ 
प्रकार का, सात प्रकार, का छह प्रकार का शौर एक प्रकार का । जो पझ्राठ प्रकार की 
कर्म प्रकृतियों को बांधता है उसके आठ प्रकार का प्रकृति स्थान होता है। भायु के 
बिना वही सात प्रकार का है, भायु भौर मोह के बिसा बांधने थाले के वह छह प्रकार 
का है और एक वेदतीय ही को बांधने वाले के एक प्रकार का है ऐसा 
जानना चाहिए । 


तीन भ्रुजाकार भ्रीर अल्पतर हैं। भूयोकार या भ्रुजाकार उसको हैं जो भ्रल्प 
का बंध करते हुए बहुतों का बन्ध करने लगे । 


झ्रल्पतर वह है जो बहुतों को बांघते हुए भ्रल्प को बांधता है । 


ग्रवस्थित चार में जानना चाहिये । भ्रवस्थि बन्ध नाम उस का है जो 
जितनी प्रथम सप्तथ में बांधता है उतनी दूसरे श्रादि समयों में बांधता है। इनका 


ः अर्थ :-यह एक प्रकार का बांधते हुए छह-प्रकार का बांधता है। इस प्रकार तीन 


नशा 


“मुजाकार ' हैं। यह एक समय प्रति-पंतन-गिरने के काल में घटित होता है । 
शेष काल में भ्रवस्थित बन्ध होता है । 


प्रा प्रकार से सात प्रकार ग्रादि को प्राप्त होना प्रल्पतर बंध है। वह भी 
एक समय वाला है और तीन प्रकार का है। शेष काल में प्रवस्थित बन्ध होता है । 
इस प्रकार आठ प्रकार का बन्ध चार विकल्प रूप आठ प्रकार सात प्रकार प्रादिकों 
में होता है । 

अवक्तव्य बन्च, अबन्ध से बन्ध को प्राप्त होता, भूल प्रकृतियों में नहीं है । 
बयोंकि मूल प्रकृतियों के सब बन्ध के व्युच्छेद हो जाने पर पुनः बन्ध नहीं होता है 
झौर कहा भी है कि :--- 

एकादि प्रकृति के ग्रधिक होने पर प्रथम भुजाकार और एकादि के कम होने 
पर भल्पतर दूसरा बन्ध होता है उतना मात्र ही तीसरा भ्रवस्थित बन्ध है और प्रथम 
समय में बन्ध अवक्तव्य होता है ४२ मूलप्रकृति के भुजाकार श्रादि बंध कहें गये , 

इयाणि उत्तरपगईरां 
भण्णन्ति 


झब उत्तर प्रकृतियों के बन्ध को बतलाते हैं । 


तन्नि दश, भ्रट्ुठाणाशि दंसशावरणमोहरामारं गाया एत्य य भूभोगारो से सेग॑ 
हवइ ठाणं ॥४३।। 
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४३ ता गाथा-सन्र 


दर्शनावरणा के तीन बन्ध स्थान हैं मोह के दश बंधस्थान हैं नाम के भ्राठ 
बंधस्थान हैं इनमें भुजगार, भ्रल्पतर, श्रवस्थित श्लौर प्रवक्तव्य ये चारों बंध पाये जाते 
हैं । शेष कर्म प्रकृतियों के एक एक प्रकृति स्थान होता है । 


व्यास्या--तिन्नि दस.... तिन्नि, दस अठ्ठठाणारि पगइठांगारि जहा 
संखेश दंसशा वरशा-मोह -शामाणं ति। 

'एत्थ ये भूभ्ोदा रो' एएसु चेव कम्मेसु भूग्रो कारदप्री चत्तारि । 'सेसेसेगं हवइ 
ठाण' सेसाणं कम्मपगइणं एक्रेक्ू चेव पंगइट्ठाणंं। दंसणशावरणीयस्स तिक्नि 
पगइट्टाणारि-तंजहाणव विह छव्विहं चउव्यिहूं ति। सव्ब-पगईएं समुदन्ो शवविहं । 
थीणतिग विरहियं तनमेव छात्विहं, णिह्ादुगरहियं तमेव चउब्विहं,। एल्थय वे 
भुग्रोकारा , दोष्नि प्रल्पतराशि अ्रवट्टिय बंधाशि तिन्नि, भ्रवत्तत्वयमे (दु) गंति । 
सव्ब बंध वोच्छेए जाए पुणो बन्धद ग्रवत्तव्वग बन्बों। मोह रिज्जस्थ दस पंगइ- 
ड्ाणारिए । ल॑ जहा- बावीसा एक्लवीसा, सत्तरस, तेरस णव, पंच चत्तारि, तिन्नि, दो, 
एक्क त्ति। एएसि विवरगा जहा सत्तरीए । 

यथा क्रम से तीन, दश भौर झ्रांठ बंध स्थोन दर्शनावरण मोहनीय श्रौर 
नाम के हैं | 

इस कर्मों में भुजाकार, प्रत्पतर भ्रवस्थित और प्रवक्तब्य ये चार प्रकार से 
ब्रत्प हैं । 

दर्शन|वरण, मोहनीय और नाम के सिवाय शेष कर्मों की प्रकृतियों के एक 
एक प्रकृति स्थान है। 


दर्शना बरण के तीन प्रकृति स्थान हैं। वे इस प्रकार हैं:--नौ प्रकार, छह 
प्रकार, झौर चार प्रकार हैं। दर्शनावररणा की-- 


(१) सर्वप्रकृतियों का समुदय समुदाय नव विध है। (२) स्त्यानग्रद्धि, निद्रा 
निद्रा प्रचला-प्रतलला के बिना वही छहंविध है। (३) निद्रा और प्रचला के बिना 
वही चार प्रकार का है। इस में भूजाकार दो हैं | प्रल्पतर दो हैं। भ्रवस्थिम बन्ध 
तीन हैं। भ्रवक्तव्य स्थान दो हैं । सब बन्ध के व्युच्छेद होने पर पुनः बन्धता है वह 
हव्यक्तब्य बन्ध है । 


मोहनीय के दस प्रकृतिक स्थान है वे इस प्रकार हैं:--बाईस, का इक्कीस का, 
सतरह का, तेरह का, नव का, पाँच का, चार का, तीन का, दो का, और एक का 


इन का व्याश्यान या विवरण सत्तरी के समान है ! 


शंत्क भूति आर्य १७३ 


एव भूभ्रो काराशिणव | प्रल्पतरारि श्ट्ट । 

यहां मोहनीय के दस स्थानों में से भुजाकार नव हैं प्रौर प्रत्पतर भ्राठ हैं । 

कहूँ ? बावीसापग्रो एक्वीस गमरणं रात्यि, मिच्छाहिटद्टि सासरणा भाव॑ं शा 
गच्छद त्ति । 

एक्क वीस्ाश्रो यिस्तरबन्धगमण खात्यि, सांसशों संगत रा पड़ि बज्जइ, 
शियमा प्रिच्छत्त गच्छइ त्ति तम्हा बात्रीसाभो सत्त रसाइगमरण भत्थि । 


प्रवट्टिव बन्चा दस । प्रवत्तव्व गो (गा) एक्को (दो)। 
एणाम कम्मस्स पगइट्राणारि भ्रट्ट । त॑ जहा-तेबीसा, परणुवीसा छव्वीसा, 
भ्रट्टावीसा, एयुरणातीसा, तीसा, एकतरीसा, एंगं चेति। एएसि वितरणा जहा सत्तरीए । 


एथ भूश्नोकाराशि सत्त, पणुवीसाइ-एगतीसपज्जबसाणारि, एक्लाश्नोवि एक्क 
तीसाए जाइ त्ति भूओकारा अद्ट 


कंसे ? इसका समाधान इस प्रकार है बाइस से इक्कीस को गमन नहीं होता 
है क्योकि मिथ्याटष्टि सासादन भाव को प्राप्त नहीं होता है । इक्कीस से भी सतरह 
के बन्ध को प्राप्त नहीं होता हैं क्योंकि सासादन वाला सम्यवत्व को न प्राप्त 
होता, नियस से मिथ्यात्व को प्राप्त होता है ब्रतः वाईस से सतरह को प्राप्त हो 
सकता हैं| अवस्थित बन्ध दस हैँ। अवक्तव्य एक है । 


नाम कर्म के प्रकृति स्थान श्राठ हैः--वे इस प्रकार हैं--तेवीतका, पश्चीसकां, 
छुब्ब्री सका, भ्रद्वावीस का, एक अनतोस का, तीसका, इक्कुत्तोसका झौर एक का । इन 
की विवरण सत्तरी के समान है । 


यहां नाम कर्म में भुजाकार सात हैं, पद्चोतं से एक तीस पर्थन्त । एक से 
भी एक्रुतीस में जाता है | भुजाकार सात हैं । 


प्रल्पतर कारि7 जाणाजीवे पद्ुच सत्त, एक्वतीसाई तेवीसंतारिं]ग एक्वतीसाग्रो 
तीसगमरां देवत्त गयस्स, तग्नो चय॑ं तस्स एगुगतीस-गमरा भ्रदुुवीसाइतो एक्कू गमरां, 
सामन्न जीवाणं तीसाभ्रो तेबीसंगमणं, तम्हा समचण सन्त न्रप्पतराशि । 
प्रवट्टियारि भ्रट्ठ । भ्रवत्तब्वगमेग (लिंग) णणावरणीय वेयशीय श्राउगोयम्रंतराइ 
गाणं एक्केक्के पगइट्ंरां। बन्वपदुण्च एक प्रवद्टियं। वेयणीय वज्जारां ग्रवत्तव्य 
बन्धो एक्नो ॥॥४३॥। 

एवं भूझरोकार बन्धाइरि 
वक्‍्खाशि याशि । 

प्ल्पतर नाना जीवों की भ्रपेक्षा सात हैं। वे एक्क्तीस को झादि लेकर तेवोस 
तक हैं । एक्कतीस से तीस को प्राप्त होना देवत्व गत के है वहां से च्यूत होने वाले 


१०२ शतक ब्रूरि व्यास्या 


के एकऊनतीस का प्राप्त होता है। भ्रद्वावीस से एक को प्राप्त होता है। सामान्य 
जीवों के तीस से तेवीस को गमन होता है भ्रतः सामान्य से सात प्रल्पतर हैं । ' 

प्रवस्थित प्राठ हैं। प्रवक्तव्य एक है । 

ज्ञानावरणखीय, वेदनीय, भ्रायु, गोत्र और अन्तराय के एक एक प्रकृति 
स्थान है । बन्ध की भ्रपेक्षा एक भ्वस्थित है । 

वेदनीय के सिवाय शेष के अ्रवक्तव्य बन्ध एक है। ऐसे भ्रुजाकार बन्ध प्रादि 
बतलाये गये । 

इयारिं बन्वसामित्त भण्णइ 


४४ वां गाथा सत्र 


सव्वासि पगइरां मिच्छहिट्टी उ बन्धेभो भरितश्नो। 
तित्यथरा हारबुगं पृत्तरंं सेस पयडीसो ॥४४॥ 
व्याख्या--'सव्बासि पगइरणां पुव्युहिद्ठु वीमुत्तरं पमईसय । तत्थ तित्थकरं न 
भ्राहारदुगं व मोत्त णा सेसाग्रो सव्ब पगईग्रो मिच्छहिटठीं मिच्छत्ताइहि हेऊहि अच्धइ 
बविसेस हेऊहिय ।।४४।। 
बन्ध की सब एक सौ बीस प्रकृतियों में से तींथंकर श्रौर प्राह्चरक द्विक इन / 
तीन के बिना शेष ११७ प्रकृतियों का मिथ्यादृष्टि मिथ्यात्वादि विशेष हेतुओं से 
बन्ध करता है । 
ग्रब कहते हैं कि :--मिथ्यादृष्टि तीथे कर आहारक द्विक का बन्ध क्‍यों नहीं 
करता है । 
तित्थगराहारग दुर्ग च कि न बंधतीति चेत्‌ ? भन्‍्तइई--- 


४५ यां गाया सत्र 


सम्मत्त-गुरा-निमित्त तित्थयरं, संजमेरा श्राहारं 
बज्द् रति सेसियात्रो मिच्छत्ताईहि हेऊद्दि ॥४५॥। 
तीर्थंकर प्रकृति सम्यक्त्व गुण ४५ रूप निमित्त के होने पर ही जीव बांचते हैं 
संयम रूपतिमित्त के साथ होने पर ही भअ्राष्टारक द्विक को बांघते हैं शेष प्रकृतियों को 
जीव मिथ्यात्वादि हेतुभों से बांधते हैं ॥४५।। 
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व्यास्या-- सम्मत्तगुण निमित्त तित्थयरं, संजमेश आहार बन्धइत्ति । बीसाण 
एगदुगाइगेहि प्रन्नतरेहि कारणेंहि तित्यकरणशार्मपि बद्ध सम्महिहिणा, जाब तस्स 
, संमत्त भावों घरइ ताव वन्धइ, सम्मत्त भाव फिट्टण बन्धइ, तेण तित्थ कररणाम 
सम्मत्तपच्चयं । 


श्राह रगदग श्रप्पमत्त भावे बट्टमागे, संजभ्रो बस्धइ, झा पत्तों, तम्हा 
संजमपश्चइग । तेश एयाश्नो तिन्नि पगइग्नो मोत्त्‌ूग सेसाओ सत्तरसुत्तरसयं पगईगां 
बन्धइ मिच्छहिदी मिच्छत्ताईहि हेऊहिं ॥॥४५॥ 


सम्यव॒त्व गुण निमित्त के रहने पर बंधने वाली तीथंकर, संयम का साथ होने 
पर ही प्राहारक को जीव बांधता है। एक दो श्रादि पश्रन्यतर कारणों 
से तीर्थंकर नाम को भी सद्दृष्टि के द्वारा बांधा गया हैं। जब तक उसके सम्यक्‍्त्व 
का सादभाव है तब तक बांधता है । सम्यक्त्व भाव के नष्ट होने पर नहीं बांधता है 
अत: तीर्थंकर नाम सम्यक्त्व प्रत्यय वाला है। भध्राहारक द्विक को भ्रप्रमत्त भाव से 
बर्तेमान संयत बांधता है, प्रमत्त नहीं बांधता है श्रत: संयम प्रत्यव वाजा है । इससे 
इन तीन प्रकृतियों को छोड कर शेष एक सो सानर प्रकृतियों को मिथ्याहष्टि मिथ्या- 
त्वादि द्ेनुत्रों से बाधता है । 


४६ वां-गाथा सूत्र 


'सॉोलसमिच्छत ता परावीस होइ सासणंताओ । 
तित्यपराउदुसेसा श्रविरइ प्रंताउ मी सस्स ॥॥४४।। 


सोलह प्रकृतियां मिथ्यात्वगुशु स्थान तक ही बन्धतो हैं और पत्चीस सासादन 
तक हो बन्धती है। तीर्थकर प्रकृति और श्रायुद्धिक--प्रर्थात्‌ मनुष्य श्रायु और 
देवायु का भी बन्ध तीसरे में नही होता है भ्र्थात्‌ मिश्र ग्रुणस्थान में नहीं होता है 
शेष ७४ का होता है। किन्तु ग्रवरित में उन तीनों का भी होता है। श्रतः ७७ का 
बन्ध होता है ।॥४६।॥। 


व्याख्या-- 'सोलस मिच्छत्तंता' मिच्छुतं, शापु समवेशो, णिरप्राउगं, शिरयगई 
एगिदिय-जाई, वितिचठरिदियजाई, हुंड संठाण, छेद संघयगां, निरयाणुपुन्वी, 
ग्रायवं, थावरं, सुहमं, अपज्जत्तनं साहारणमिति। एयांसि सोलसण्हुं कम्मपगरस 


१०४ शतक चूरि व्याक्षया 


मिच्छहिटिठम्मि चेव, श्रन्तो मिच्छत्त-भावेश विशाएएसि बन्धों खत्वि, एयाणि 
एक्न तेश शिरय- एगिदिय, विगलिदिय-पाउग्गारि| ऐेरइयएगिदिय-वियलिंदियारों 
णपु सकग॑ हुंड च मोत्त रा सेसा ण॒त्यि संठाणवेया, विगलिदियाणं सेवट्रमेव त्ति 
सेसाशि पडिसिद्धाणि, प्रष्पज्जत्तगमेगंतासुभमिति मिच्छद्टिट्टिम्मि चेच । एवारि 
सोलस प्ृष्वतिक सहियारि एगूण बीसंति। एयांणि मोत्तूण सासणो एगुत्तरं 
पगइसयं बन्धइ । अ्स्सजय पश्मया दिगेहि हेऊहि सासशंताओो परुवीसं तु त्ति सास- 
णंताओ परुवीसं॑ पगईश्नो सासरास्स उवबरिल्ला ण बन्धति त्ति भरियं भवई। 
के ते भन्‍नइ-- 


थिणगिद्धितिगं, अणंताणुवन्धीरि इत्यिवेप्रो, तिरियाउगं, तिरियगई श्राद्य त 
बज्जाणि चत्तारि चत्तारि संठाश सं्ययणाणि, तिरियाणुपुब्बी, उज्जोग्न अ्रप्पसत्थ 
विहायगई, दुभग, सुस्सर अग्गाएज्ज॑ नीयग्रोत्तमिति । 


तित्थगराउदुतेसा श्रविरइश्रंसाड मीसस्स” त्ति तित्थकरणामं प्राउदुग च 
मोत्त ग॒ जाप्रो प्रस्सजय सग्मदिद्ठी भ्रन्‍्तग्गताग्नो पगईश्ो पद्ुच्चताह्ो चेव पगईश्रो सम्मा 
भिच्छाहिद्दी बन्धइ । अन्ताउ' त्ति श्रन्तगंता इत्यर्थ:। भ्रहवा भ्रसंयते जाति अन्तोधश्तो 
अविरइग्नन्ता तास मिश्सो वि, किमुक्त भवति ? मिस्सम्सि प्रत्येक व्यच्छेद प्रतिषेध 
सूचनार्थ-मुक्त, तिन्नि सोलस परणुवीसा आउगदुगं च मोत्तूण सेसाओ्रो चोवत्तार्शरे 
पगईग्री सम्मामिच्छादिती बरन्धात। अस्संजयसम्महिंद्री ताश्रों चेव तित्ययाराउग 
दुगसहियाओो सत्तत्तरिपगईग्रो बन्धइ । 


गसंयत मिथ्याहृष्टि में ही मिथ्यात्व १ नपु सकवेद २ नरकायु ३े नरकगति ४ 
एकेन्द्रियजाति ५ दो इन्द्रियजाति ६ तीन इन्द्रियजाति ७ चार इन्द्रिय जाति ८५ हुंडक 
सस्थान ६ अन्तकासहुनन १० नरकानुपूर्वी ११ श्रातप १२ स्थावर १३ सूक्ष्म १४ 
अपर्याप्त १५ और साधारण १६। इन सोलह प्रकृतियों का बन्ध होता है । 
मिथ्यात्व में अन्त होने से मिथ्यात्व के बिता उक्त प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है । 
ये एकान्त रूप से तरक, एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय के प्रायोग्य हैं । 


नारको, एकेन्द्रिय प्लौर विकलेन्द्रियों नपुसक और हुंड को छोड़ कर शेष 
संस्थान श्लौर बेद नहीं हैं । विकलेन्द्रियों के प्रन्‍्त का संहनन ही होता हैं शेष प्रति- " 
पिद्ध हैं भ्रौर प्रर्पाप्त । एकांत रूप से अ्रशुभ मिथ्याहृष्टि में ही है। ये, सोलह (र्वीक्त 
सहित उन्नीस १६ होती हैं। इनको छोड़कर सासादन एक सौ एक १०१ प्रकृतियों के 
बांधता है। किन्तु इतना विशेष है कि ग्रसंयतप्रत्यय झादि हेतुशों से बंधने वाली 
सासादन तक बन्धने वाली पश्चीस हैं। प्र्थात्‌ सासादन पयंन्त बन्धने वाली प्रकृतियाँ 
सासादन के ऊपर नहीं बन्धती हैं यह उसका तात्पमं है । 


क्र 
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वे कौनसी हैं ? इसके उत्तर में कहते हैं कि :-- 

स्त्यानग्ृद्धित्रय, भ्रनन्‍्तानुबन्धी स्त्रीवेद, तियंड्चायु, तिय॑ड्चगति प्रादि प्रौर 
प्रन्त के संहनन को छोड़कर चार चार संस्थान और संहनन, तियंञअ्चानुपूर्वी, उच्योत 
ग्रप्रशस्त विहायोगति, दुर्ग दुश्घर, ध्नादेय, ओर नीच गोत्र । 


तीथंकर नाम और आयुद्धिक को छोड़कर जो शप्रस्न॑ंयत्त सम्यगहष्टि पर्यत 
प्रकृतियाँ ब्नन्‍्ध की अपेक्षा है और उनका ही सम्यर्मिथ्याहृष्टि बन्ध करता है | 


अ्रन्ताउ भ्रर्थात्‌ प्रन्तमेत झ्थवा प्रसयत में जिनका अन्त हैं उससे वे 
ग्रविरतान्त हैं उनका मिश्रगुण स्थान वाला भी बस्व करता है । 

इसका तात्पयं क्‍या है ? उत्तर-मभिक्न में प्रत्येक (कहा है वह ) व्यवच्छेद के 
प्रतिबिध की सूचित करने के लिये है तो तीन, सोलह, पच्चीस और श्रायुद्विक 
को छोड़कर १२० -(३- १६+२५)--२5० ७४ शेष चोहेत्तर ७४ प्रक्ृत्ियों को 
सम्यगुभिथ्यादृष्टि बाँधता है भौर प्रसंयत सम्यग्दृष्टि उनको हीं बांघता हैं किन्तु 
तीर्थथर श्र प्ायुद्धिक १२०--(३+ १६+ २४) ८७७ सहित सतत्तर ७७ 
प्रकृतियों को बाधता है ॥।४६।॥ 


४७ वां गाथा सत्र 


झबिरयप्रस्माओ दस, विरयात्रिरषन्तरणया उ चसारि 
छत्नेब पमत्तन्ता एगा पुरष श्रप्पमस ता ॥॥४७।॥। 


ग्रविरत पर्यत्त ही जो दम बन्धती हैं उसके ऊपर उनका बन्ध नहीं होता है । 
विरताबिरत पर्यत जिन चार प्रकृतियों का बन्ध होता है उसके ऊपर उनका बन्ध 
नहीं होता है जो छह प्रमत्त प्यंन्त ही बन्ध को प्राप्त होती हैं उनका ऊपर बन्ध नहीं 
होता है भ्ौर जो एक प्रप्रमत्त पर्यन्त ही बन्धती है--उसका उसके ऊपर बन्ध नहीं 
होता हैं । 
व्यास्या-- अ्रविरय भ्रन्ता प्रो दस' त्ति प्रस्न॑जयाश्रो उपरिल्ला दस पगई पध्ो शा 
बन्वतिं, तं जहा अ्रपच्चकखाणा वरणा चत्तारि, मरणुस्साउगं, मशुयगई, स्‍भ्ोरालिय 
सरीरं, वज्जरिस भरणाराय संघमण ओरालिय ग्रगोवंग, मणुयाशु पुठर ये) 
मरणुपाउग मणुयगहई पाउंग्गं च देव ऐेरइगा प्रसंजय सम्महिदी बन्धति त्ति । तिरिय- 
मणुए पहुच्च मणुयगई पाप्मोंग्गाग्नों पगई झो ण संभवन्ति | एए दस थुब्बतता सोलस, 
पणुवीसा, भाहार दुगं च मोत्त रा सेसाओ सर्त्ताट्र, पईप्रो देस विरशो बस्धइ, 
बिरया विरय॑ं ति काउं । “चत्तरि' त्ति देस विरए पच्चक्लाणावरणारणं च उष्हूं प्रन्तो, 


१०६ शतक भूरि व्यास्यां 


“जो वेदेइ सो बन्धइ” त्ति बचनात्‌ पुब्बत्ता संजयासंजय पाश्नोग्गाप्रो एताझो चत्तारि 
मोत्त ण॒ सेसाओ तेसट्टी पगईग्नो पमत्त संज्रो बन्धइ त्ति। 
'छच्चेव पमत्त ता' इति । 

पमत्त विरयंताप्रो छप्पगडीप्रो त॑ जहा--अ्रसायं, अरई, सोगो भ्त्विरं, 
भ्रमुभं, भ्रजसमिति । एयाश्रो पमत्तप्पाशोग्ग सहियाश्रों मोत्तूण सेसाझो प्राहारग- 
दुगसहियाओो एग्रूणसट्टिपगइग्नो भ्रप्पमत्त सजमझो बन्धघइ । 

“एक्डा पुरा अ्रप्पमत्तंता' एगा पगई देवाउग अप्पमत्तद्धाए सखेज्जइमे भागे 
ठाइ, अप्पमत्त श्रयोग्याश्रो देवाउगं च मोत्त णा सेसाञरो भ्रट्ठवन्न पगईश्री अ्रपुव्बकरणो 
बन्धइ, ताव जा अपुव्वकरणद्धाएं संखेज्ज इमो भागो त्ति ॥॥४७॥। 

गसयत् से ऊपर वाले देश विरतादिक दश प्रकृतियों का बन्ध नहीं करते हैं । 
वे इस प्रकार हैं- भ्रप्र॒त्यास्यानावरणा की चार, भनुष्य झ्रायु, मनुष्य गति, औदारिक 
शरीर, वज्लवृषभनाराचसंहनन, झ्ौदारिक अगोपाजु भ्रौर मनुष्यानुपूर्वी 

मनुष्य आयु झोर मनुष्य गति प्रायोग्यानुपर्नों को देव और नारकी ग्रसंयत 
सम्यर्टृष्टि बांधते है । 

तियंञ्च और मनुप्य की अपेक्षा उन में मनुष्यगति प्रायोग्य प्रकृतियां संभव 
नहीं हैं। उन दानो के चोथे गुणस्थान में या पाचर्व में उनका बन्ध सम्भव नहीं है । 

ये दस, पूर्वोक्त सोलहू, पच्चीस झोर अभ्राह्मरक द्विक को छोड़ कर शेष ८७ 
प्रकृतियों को देश विरत बाधता है क्‍योंकि वह विरताबिरत है। देशविरत परय्यन्त 
में प्रप्रत्याख्यानावरण चारों का बन्ध होता है। ऊपर नहीं होता है। क्योंकि “जो 
उन प्रकृतियों का वेदन करता वह उनका बन्ब करता है” ऐसा आगम का वचन है । 
पूर्वोक्त संपतासंयत प्रायोग्य चारों को छोड़ कर शेष त्रेसठ ६३ प्रक्ृतियों को प्रमत्त 
संसत बांधता है । 

प्रमत्त विरत पयंत्त जिन छह ॒प्रकृतियों का बन्ध होता है उन्त का ऊपर के 
गुणस्थानों में बच्च नही होता है वे इस प्रकार है :-- 

प्रसातावेदनी य, अरति, शोक अस्थिर, भ्रभुभ और भश्रयण ये छह हैं । 

उक्त प्रमत्त आयोग्य सहित को छोड़कर शेष आहार द्विक सहित एकोनसाठ- 
उनसठ प्रकृतियों को भ्रप्रमत्त संयत्त बांधता है । 


एक प्रकृति जोकि देवायु है प्रप्रमत्त काल के संख्यातवें भाग में स्थित 
रहती है । भ्रप्रमत्त के भ्रयोग्ग और देवायु को छोड़कर शेष ५८ भ्रद्वावन प्रकृतियों को 
अपूर्वक रण वाला बांघता है किन्तु तब तक जब तक कि श्रपुवं करण के काल में 
सख्यातवां भाग शेष रऐ । 
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४८ बॉाँ-गाथा-सृत्र 


दो तीस चत्तारि य, भागे भागेसु संशसभझाएं ।। 
बरसे य जहा संखं, भ्रपृथ्व कररंतिया होंति ॥। 


अपूर्व करण के संख्यात भागों के पश्चात्‌ दो का उसी के संख्यात भाग व्यत्तीत 
होने पर तीस का भौर उसी के संख्यात भाग व्यतीत होने पर चरम समय में चार 
का बन्ध व्युघेति होता है । 


व्यास्या--'दो तीस दोज्नि श्रपुव्वकरणद्धाए संखेज्न इमे भागे गए खिह्ा 
पयलाणं बन्बो वोच्छिज्जद पुठ्ुत्ता अजोग्गा शिह्ा दुग सहियाश्रो सोत्त्‌णं सेसाग्ो 
छप्पन्न पगड़ीग्रो अ्रपुव्वकरणो बन्धघइ, ताब जाव अश्रपुव्ब श्रद्धाएं संखेझ्ज भागा 
गत त्ति । 

तीस ति अ्रपुव्बकरणद्धाएं संश्रेज्ज भागेस गएसु तीसए कम्म पगईण बन्धों 
बोच्छिज्जद, त जहा--- 

देवगई--पंचेंदियजा इ-वे उव्विय-आ हा रयग-तेय-कस्मग इ-स रीर समच उ रस- 
वेउव्वियाहारग-अ्रगो- वंग-बच्न-गं ब- रस-फास-देवारतु॒पुव्चि-पअगुरुलहु उवधाय-पराघाय 
उस्सास-पसत्य-विहायगइ-तस बायर-पज्जत्तक-पत्ते ये थिर-सुभ सुभग-सुस्सर-अ्रएज्ज- 
शिम्माण-तित्यकरमिति । देवगइ-बन्धनोग्गाओ्रो एयाशो तीस पगडीश्रो पुब्ब॒त्ताश्रो 
प्रयोग सहियाग्रो मोत्त ण॒ सेसाग्रो छव्बीसं पगडीश्रो अपुव्ब करणो अश्रन्तिमे भागे 
बन्धद, ताव जाब चरिम-पसमगआ्रोी त्ति। 


'चत्तारिय य' त्ति अ्रपुव्वकरणस्स चरिम समए चठउण्शों प्मईशं बन्घों 
बोच्छिज्जइ, त॑ जहा--हास-रइ-भय-दुगु च्छत्ति 

'दो तीस गाहात्थो इमो दोपगईश्रो तीस पग्रइश्नो चत्तारि पगईआओरो अ्रपुव्वकरण- 
द्वाए भागे भागेसु संज्ष सप्माए' त्ति संखेज्जइमें भागे गए संखेज्जइमे मागेसु गतेसु त्ति 
भाणियं भव । 'चरिमे य' चरिय समए य जहासेखं ग्रपुध्त करणंमि वोच्छिश्जं त्ति । 

एएतिजन्नि विगप्पा श्रपुव्व करणंमि भवंति | एंए चत्तारि पुथ्वुत्ता भ्रप्पाशोग 
सहिए मोत्त ए सेसाप्रो बावीसं पगईभ्रो श्रशियट्टी बधइई, तावजाव अशियद्ि भ्रद्धाए 
सलेज्जभागा गया, एक्लो भांगो सेसो त्ति--- 


प्रपूबंकरण के काल के संख्यातिवं भाग के व्यतीत होने पर, निद्रा और प्रचला 
का बन्ध व्युच्छेद को प्राप्त होता है, पूर्वोक्त भ्रयोग्य निद्राद्रिक सहित को छोड़कर शेष 
छुप्पन प्रकृतियां भ्रपू्व करण वाला बांधता है तब तक जब तक कि अपूर्वकररण के 
काल में संख्यात भाग व्यतीत हो जाते हैं । 


रैण्द शतक कृति वअ्याक्ष्या 


ध्रपूरं्व करण के काल में संख्यात भागों के बीतने पर तीस करमें-परक्नतियों 
का बन्ध व्युच्छेद हो जाता है। वे इस प्रकार हैं । 


देवगति, पचेन्द्रिय जाति, वेकियक, अ्रहारक, तेजस, कार्मराश रीर, समचतुरल्र 
सस्थान, वेक्रियक, भाहारक, प्रंगोपांग, वर्शा, रस, फास, देवानुपूर्वी, भ्रगुरुलधु, 
उपघात, परघात, उच्छवास, प्रशस्त विहायो गति, तरस, बांदर, पर्याप्तक प्रत्येक, 
स्थिर, शुभ, सुभग, सस्‍्वर, झ्रादेय, निर्माण प्रौर तीर्थंकर । देवगति बन्ध के योग्यता 
या साथ वाली पूर्वोक्ति तीस प्रकृतियाँ श्रयोग्गता सहित हैं उनको छोड़कर शेष 
छब्बीस प्रकृतियां अ्रपृवकरण के अंतिम भाग में बन्धती हैं, तब तक बन्धती हैं जब 
तक कि चरम समय है । 

अपूर्व करण के चरम समय में चार प्रकृतियों का बन्ध ग्युच्छेद को प्राप्त होता 
है। वे इस प्रकार हैं । 

हास्य, रति, मय और ग्लानि 


गाथा का तात्पर्य यह है कि:-दो प्रकृतियाँ, तीस प्रकृतियाँ श्रौर चार 
प्रकृतियाँ प्रपूर्वत करण के काल में सख्यातवें भागों के व्यतीत होने पर और चरम 
समय में यथाक्रमसे अपूर्वे करण में व्युच्छेद को प्राप्त होती है।ये तीन विकल्प 
प्रपूव करण में होते हैं । 

इन चार पूर्वोक्त प्रप्रायोग्ग सहित को छोड़कर शेष बाबीस प्रकृतियाँ प्रनिवृत्ति 
में बन्धती हैं घौर तब तक बन्धती हैं जब तक कि भ्रनिवृत्ति काल में संख्यात भाग 
व्यतीत हो जावें और एक भाग शेष रह जावे ॥४८।। 


४६ वॉ-गाथा सूत्र 


संखेज्जइमे सेसे, भ्राउत्ता बादरस्स च्रिसंतों | 
पंचसु एक्केकक्‍्कता, सुहुमंता सोलस हुबंति 
व्यास्या-संखेज्जइमे सेसे ब्राढ्तता बायरस्स चरिमंतों पंचसु एक्ड क्लता' इति 
बायरारियट्री । तस्प अद्धाएं संखेज्ज इमे भागे सेसे प्राढतता जाव चरिम समझ्रो 
लि । पचसु ठारणोसु पंच हगईभो एक्क क्ुझ्ो भवति | 
भ्रारियट्टि क्‍झ्रद्धाए संखेज्जेसु भागसु गएसु पुरिसवे यस्स बन्धों वोच्छिज्जड, त॑ 
सवेयगों बन्बइ त्ति काउ | 


शतक धूशि व्याख्या १०९ 


पुब्बुत्ते भ्रप्पा भोगे एगे पुरिसवेयस्स सहिए मोत्तूरा तप्नो एक्नबीस पगईप्रो 
भरियट्री बन्घइ, ताव जाव सेसा रुद्धएं संखेज्ज भागागवत्ति । 

संलेज्ज इमे सेसे कोह संजलणाए बन्धों वोच्छिजद । प्रणंतरुत्त भ्रप्पा 
प्रोमो कोह संजलशा सहिए बन्धों वोच्छिज्जर । भणंतरुत्त प्रप्पाप्रोगे माण 


संजलणा सहिए मोत्त ये तम्नों एगूणावीसं पगश्रो प्रशियद्वी बन्धईइ ताव जाव सेस 
द्वाए संखेज्जा भागा गयतति । 


संखेज्जइमे भागे सेसे माया संजल णाए बन्धों वोच्छिज्मद । पभ्ररं तरूस 
प्रप्पाधोगे माया संजलण सहिए मोक्त ण सेसाग्रो अद्ठवार पगड़ीप्रोश्रगियट्री बन्धइ, 
ताव जाव भअ्रणियद्रि ग्रद्धाए चरिम समप्रोत्ति । 


एए पंच विग्रष्पा भ्रणियट्टिस्मि भणिया ।सुहुमंता सोलस भवन्ति' त्ति प्रणियट्ि 
चरम समए लोभ संजलणाए बन्धो वोच्छिन्नो, प्रगंतरुत्त अ्प्पाश्रेगे लोभ संजलर 
सहिए मोत्तूण सेसाभो सत्त रस कम्म पगईझो सृहुम संपरायगों बन्धडइ, ताव जाव 
सुहुम संपराइग द्वाए चरिम समझोत्ति । ४६ 


५० वां-गाथा-सुत्र 


साथंत्रो ओगंते एसो परभोएल्यि अन्धोसि ॥॥ 
जायब्योीं परयड़ीशं बस्पस्संतो प्रशंतोय ॥॥ 
व्याख्या-- 'सातंतो जोगते' त्ति सुहुम-संपराइगस्स चरिम समए पंचणारणा- 
बरणा चत्तारि दंसणा बरणा जतकित्ती उच्चायोय॑ पंचण्ह अतराहगारं एशी सोलसण्ह 
कम्माणं बन्धे वोच्छिन्ने भ्रणंतरुत्त भ्रप्याग्रो गे-एयाग्रो सोलस कम्म-पगईशो मोत्त 
सेसे सायावेयरिज्ज॑ त॑ उवसंतखीण कसाया सजोगि केवलीय बन्धन्ति | कहे ! 
सजोगिणों बन्धगत्ति काउमूं, सांधावेयरिज्जस्स वनन्‍्वन्ती जोगंते भवइई, सजोग 
केवली चरिम समए इत्यथं: । 
एतो परझोणत्थि बन्धो'ति सजोगिचर मसमयाओं परप्रो प्रजोमि केवली भावे 
इत्यर्थ:, णत्यि बन्धोत्ति बन्ध भावेश खसात्यि कम्म, उदय संत भावे भ्रत्यि चेव । 
णजायव्वों पगईणं बन्धर्संते । ग्रणंतो य' त्ति उवसंहारों एवं, जाणियणओ 
पगईणं बन्धों भ्रमुको श्रमुकाणं पंगईणंबन्धगों, तेति चेव श्रंतों प्रमुमंभि भ्रम्ुगो 
षोन्छिज्जइ त्ति । 
प्रणंतोयत्ति प्रमुगा्ं कम्मार्ण भ्रमुगो भंवो रा भय३इ त्ति। प्रहवा संतो बन्धों 
धणंतोय अव्वाभव्वे पदुण् ।।५०॥। 
एवं प्रोषेशबन्ध सामित भतियं । 


११० शतक चूरशि व्याख्या 


४६ और ५० बॉ-गाथा-सूत्र का प्र्थे 


प्रनिवृत्ति बादर सांपराय के काल में सस्यातयें भाग के शेष रहने पर जब तक 
चरम समय प्राप्त होता है पाँच स्थानों में पाँच प्रकृतियाँ एक एके स्थान में एक 
एक रुप से अंत को प्रॉप्त होने वाली होती हैं । 


प्रतिवृत्ति के काल में संख्यात भागों के व्यतीत होने पर पुरुष वेद का बन्ध 
व्युच्छेद को प्राप्त होता है क्योंकि उस को संवेद भाग वाला वांधता है । 


पूर्वोक्ति श्रध्नायोग्य एक में पुरुष वेद सहित में से पुरुष वेद को छोड़कर उन 
इक्कीस प्रकृतियों को झनिवृत्ति वाला बांबता है तब तक बांधता है जब तक कि शेष 
भाग काल में संब्यात व्यतीत>हो जादें। 


शेष संख्यात भाग में संज्वलन का वन्ध व्युच्छेद को प्राप्त होता है। 


प्रनंतरोक्त,अ्रप्रायोग्य क्रोध संज्वलन सहित में से क्रोध संज्वलन को छोड़कर 
शेष बीस प्रकृतियों को ग्रनिवृत्ति वाला बान्धता है । और तब तक बान्धता है जब 
तक शेथ काल में संख्यात भाग व्येतीत हो जावे । 


संख्यातवं भाग के शेष रहने पर मान संज्वलन का बन्ध व्युच्छेद होता है । 
प्नतरोक्त प्रप्रायोग्य, , मान संज्बल को छोड़कर उन उन्नीस प्रकृतियों को प्रनिवृत्ति 
वाला बान्धता है जब तक कि शेष काल में संख्यात भाग बीत जावें । 


संख्यात भाग शेष रहने पर माया संज्वलन का बंध व्युच्छेद को प्राप्त 
होता है । अ्रनंतरोक्त भ्रप्रायोग्यैमाया संज्वलन को घटाने पर शेष प्रठारह प्रकृतियां 
अनिवृत्ति बादर वाला बांधता, है। जब तक कि अनिवृत्ति. बादर का चरम समय है । 
ये पाच विकल्प प्रनिवृत्ति बादर' सांपराय में कहे है । 


सूक्ष्म सॉपराय पर्यत में सोलह व्युत्पन्न होती हैं। श्रतिवृत्ति के चरण समय 
लोभ संज्वल का बंध व्युच्छेद होता है । श्नंतोरोक्त प्रप्रायोग्ग लोभ संज्वलन के बिना 
शेष 'सतरह कर्म प्रकृतियाँ सुक्ष्म सांपराय वाला बांधता है जब तक कि सूक्ष्म सांपराय 
का चरम समय है। ।।४६।। 


सूक्म सांपराय के चरम समय में पांच ज्ञानावरश चार दश्शतावरण यशः 

कीति उच्च गोत्र भौर पांच अंतराय इन सोलह कर्मों के बंध के व्युच्छिन्ष होने पर जो 

कि प्रन॑न्तर उक्त भ्रप्रायोग्य हैं। इन सोलह प्रकृतियों को छोड़कर शेष सातावेदनीय 

को उपशांत कषाय वाले और सयोग केवली बांधते हैं। कैसे ? क्योंकि सयोगी उनके 
बर्के हैं । 


शतक चूरिय व्याख्यां १११ 


साताबेदनीय का बंध सम्ोग केवली के चरम समय तक होता है | इसके ऊपर 
प्र्थात्‌ सयोग केवली के चरम समय से ऊपर भ्रयोग केक्‍ली भाव के होने पर बंध 
भाव रूप से कम बन्च नहीं होता है। किन्तु उदय झौर सत्व की अपेक्षा कम का 
प्रस्तित्व पाया जाता है । 

इसका उपसंहार इस प्रकार है किः--अमुरू के, अमुऊ प्रकृति का बंधक है 


प्रौर उनका श्रत अमुक में होता है घन्‍्रौर अमुक प्रकृति बंप व्युच्छेद को प्राप्त होता 
है । यह जानने योग्य है । श्रौर अ्मुक कर्मों का प्रमुक अंत नहीं होता है। 


अथवा विद्यमान संत बंध अनंत भी है क्योंकि भव्य और गभव्य की उस में 
विवक्षा है ।।५०॥। 


हस प्रकार संक्षिप्त में सामान्य ग्रोध की अपेक्षा बब स्वामित्व कहा गया । 


इयाशि ग्राएस-सूयरात्थं भन्नइ-भ्रव बंध स्वामित्व के आदेश को सूचित करने 
के लिए बतलाते है । 


५१ वाँ-गाथा सूत्र 


उत्तराध 


गया हृएसु एवं तप्पाग्रोग्गाणमोहसिद्धारप 
सामित्त नेयव्यं पयडोशं टाशामासज्ज ॥५१॥। 


इस प्रकार गति आदिकों में तत्प्रायोग्य श्रोध से प्रत्तिद्ध प्रकृतियों के बंध 
स्वामित्व को स्थान का श्राश्रय लेकर गति आदि मार्गणाप्रों में ले जाना चाहिये । 


व्यास्या--“गइग्लाइगे सु” त्ति गइइ दियाईसु चौहससु मगगशह्वाणेसु "एवं! 
भणिय विहिणा तथाग्गाणं त्ति णेरइयाईण जोग्गाणं 'ग्रोपसिद्धाणं' भ्रोध सामित्ते 
पसिद्धाणं पगईण ठाणमासज्ज सामित्त शरोयव्वं भवति | 


ऐेरइयाणं--शिरयाउसं, रिरियगई, देवाउगं, देवगई, तेसि चेव प्राणु 
पुष्वीसीो, एगिदिय-वि ति चडरिदियजाई, वेउश्विय प्राह्मरगसरीरं, एतेसि चेज 
प्र गोवंगारि। भागवं, थावरं, सुहुमं, प्रपज्जत्तकं साहारण मिति एयाश्रो एमण--वीसं 
पगईप्रो प्रप्पाप्रोग्गाप्ो । 


एयाप्नो मोत्त,ण सेसे एमत्तरं पगइसयं एएहिं सामित्त णायब्यं पृव्बंवत्‌ । 


११२ शत्तक धूरि! व्यास्या 


जवरि तिरिया सम्मामिच्छहिट्टी प्रसंजयसम्महिंद्दी थ देवगई-पराश्ोग्ग मेव 
बंधति, श सेसंति । 
मणुयाणं जहा ग्रोधपयहमप्रो । 


णवरि सम्मामिच्छदिली प्रमंजय-सम्महिद्दी य मशु॒ुयगई पाम्रोग्ग ण 
बंधति तेसु ण उबवज्जइ त्ति काउ । 
देवस्स जारि णेरइगइ भ्रप्पा ओग्गारिग ताणि चेव अप्पाश्रोप्रग्गाणि । 


णवरि एगिदिय जाइ ग्ायाव॑ं थावरं च मोत्त ण सेसारिण सोलस । एयाप्रो 
सोलस मोत्त गा सेसं चउरुत्तरं पपइसयं बधति एत्य सामित्त णोयव्य । 

इयाणि इदिएसु एमिदियसुवि-कनि-चउरिदियारां खिरयाठगं, देवाउगं 
शि गयगई देवगई, तेमु झाशु पृत्वीझ वेउज्विय, आहारग, त्तेसिश्रगोवंगारि। तित्य 
करगामं च श्रप्पा श्रोग्गारि] । 

एयाओ एक्लारसरगईझो सोत्तूण सेस खवृत्तरं पगद् सय एत्य सामित्त' 
सेयरव । 

पंचिदियाण जहा श्रोघो | एवं कायाइकेसु जाणित्त, जोग्गाजोर्गं सामित्त 
भारियवत्तति । ग्रथवा बंध सामित्त वि जप्रों एत्थ पढ़ियव्यबों ।॥। 

पगइ बषों समत्तो ॥॥५१।। 


गति प्रादि चौदह मार्गणाओ्रों में था मार्गशाम्थानों इस प्रकार प्रर्थात्‌ कथित 
विधि के प्रनुमार तत्पायोग ग्रर्वात्‌ नरक प्रादि के योग्य श्रोधष या समास स्वामिव से 
प्रसिद्ध प्रकृतियों का स्थान के ग्राश्नय को करके स्वामित्व को ले जाना चाहिए। 


नारकी जीवों के - नरक्त प्रायु नरक गति, देवायु देवगति और नतरकंगत्यानु 
पूर्वी प्रौर देवगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय, दो-तीन और चारइन्द्रिय जाति, वेक्रियक शरीर, 
प्राहारक शरीर और इन दोनों के भ्र गोपांग, ग्लातप, स्थावर सूक्ष्म श्रपर्याप्तक और 
साधारण इस प्रकार ये उद्मीस प्रकृतियाँ श्रप्रायोग्य हैं । 

इन को छोड़कर शेष एक सौ एक १२०--१६ ४० १०१ प्रकृतियाँ हैं इनके 
द्वारा बंध स्वामित्व को पूव॑चत्‌ जानना चाहिए । ु 

तियंडनतरों के ग्राह्यरक द्विक और तीवंकर नाम प्रप्रायोग्य हैं बंधने योग्य नहीं 
हैं इनको छोड़कर शेप १२५०--३:८११७ एक मो सतरह प्रकृतियों का इनके द्वारा 
सामित्व जानना चाहिए । 

इतना विशेष है कि --तिथेंड्व सम्पग्मिथ्याहष्टि भौर भ्रसंवत सम्यग्हृष्टि देव 
गति प्रायोग्य को ही बांघते हैं। शेष को नहीं । 

मनुष्यों के जंसे भोधप्रकृतियों का रःघ हैं बसे जानना चाहिए । 


शतक चूछि व्यास्या ११३ 


 हतनों विशेष है कि सम्बस्मियाथ्हण्टि शौर असंयत सम्यस्हष्टि मनुष्यगति 

के योग्य प्रकृतियों को नहीं बांघते हैं । क्‍योंकि वे उनमें उत्पन्न नहीं होते हैं। 
क्योंकि मिश्न में भ्रायु का भी बस्ध नहीं है भौर मनुष्य प्रसंयत दृष्टि भी मनुष्य 
धायु ग्रादि का बन्ध नहीं करता है ! 

देवों के भी जो नरकगति के अप्रायोग्य हैं वे ही वन्य के प्रयोग्य हैं । 

इतना विशेष है कि: एकेन्द्रिय श्राताप भौर स्थावर को छोड़कर १६-३८१६ 
शेष सोजह हैं । 

इन सोलह को छोड़कर शेष १२००-१६ 55 १०४ एक सौ चार क्रो वे 
देव बान्धते हैं । यहां पर स्वामित्थ को ले जाना चाहिए । 

भ्रब इन्द्रियों में एक्रेन्द्रिय दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय श्रौर चार इन्द्रियों के-नरक 
श्रायु देवायु, नरक गति, देवगति और उन की प्रनुपूवियों को” बंक्रियक भ्राह्वरक शोर 
उनके प्ंगोपाड्ो को श्रौर तीर्थंकर नाम ये भ्रप्रायोग्य प्रकृत में बन्ध के प्रयोग्य हैं । 

इन ग्यारह प्रकृतियों को छोड़कर शेष १२० - ११० १०६ एक सौ नव 
प्रकृतियों का यहाँ स्वामित्व लेजाना चाहिए । 

पंचेन्द्रियों के प्रोध के समान हैं। इस प्रकार काय झाविकों में जानकर बन्ध 
पोग्य और बन्ध के प्रयोग्य स्वामित्व को बतलाना चाहिए । श्रथवा बन्ध स्वामित्व 
भी जैसा यहाँ है बढ़ना चाहिए । प्रकृति बन्ध समाप्त | 

स्थिति-बम्ध 

इयाशि ठिद्वन्धस्स भ्रवस्तरों पत्तो तं भन्नई, ठत्य ठिई बन्धपुव्व॑ गमरशिज्जाशि 
चत्तारि भ्रगुप्रोग दाराणि, त॑ जहा-- 

ठिटृटू बस्धट्राण परूवणशा, णिसेग परूवणा, प्रत्राहा कण्डयहस परूवरण। गप्पा 
बहुगं ति एयाशि। जहा कम्मपंगडिसंगहूणीए । 

प्रद्धाच्छेदं करिस्सामि तत्थ पढ़म मूलपााईणंं भम्नइ--- 


५२-वां ५३-वां गाथा सत्र 


सतसरि फोडाकोडी ह्यराश होइ मोहरणीपस्स ॥। 
तोल श्ाइनिर्गंते बीस सामेंब गोए घ-५२ ॥ 
तैसीसुब्ही श्राउसि केवला होइ एकमुक्कोसा ॥ 
सृलपय रीता एसो दिई अहुन्नो निसाभेह-५३ ।। 


११४ शतक चूरि व्याह््या 


व्यास्या-- 'सत्तरि! त्ति 'तेसीसु' क्ति णाणा वरणीबय-दंतणावरणीय- 
प्रन्तराइगार्भ एएसि चउण्हं कम्मा्ण उक्लोत्तो दिदबन्धो तीस सागरोवम कोडां 
कोडीशो, तिन्नि वाससंहस्साशि झ्बाहा, प्रबाहूरि!या कम्मद्टिई कम्मशिसेगो । 


मोहरिज्जस्स कम्मस्सुक्कोसो ठिदि बन्धो सत्तरि सागरोवम कोड़ाकोडीघो, 
सत्तावास सहस्सारि प्रवाधा, प्रबाहुरिया कम्मठिती कम्म शिसेगो । 

णामगोत्ताणं उक्कोसभ्रो ठिदबन्धो वीसख सागरोवम कोशाकोडीभ्ो, बेवास 
सहस्साशि प्रबाहा, प्रबाहुशिया कम्म ठिती कम्म रिसेगों। ग्राउगस्स उक्कोस्श्रो 
ठिती बघो तेत्तीस सागरोवमाशि पुष्य कोड़ि तिमागन्महियाशि, पुव्ब कोड़ि ति- 
भागो भ्रबवाहा, अ्बाहुए विशा कम्मंहिई कम्मशिसेगों । 

स्थिति-बन्ध 

ग्रब स्थिति बन्ध का अवसर प्राप्त है। उसको बतलाते हैं। उसमें स्थिति 
बंध के पहले चार ग्रनुगोग द्वारा बतलाने योग्य है। वे इस प्रकार हैं । 

(१) स्थिति बंघ प्ररूपणा 

(२) निषेक भ्ररूपणा 

(३) प्रबाधा-काण्डक की प्ररूपणा 

(४) और अल्पबहुत्व । 

ये ज॑से 'कमं प्रकृति संग्रहणी” में हैं नये ज.न लेना चाहिए । 

ग्रद्धाच्छेद-काल भेद को करू गा । तमसमे से पहले मुल प्रकृति के भ्रद्धाच्छेद को 
बतलाया जाता है । 

मोहनीय की सत्तर कोड़ाकोडी सागर, शआ्रादि के तीन कर्मों की और ग्र तराय 
की तीस कोडाकोड़ी सागर नाम और गोत्र की बीस कोड़ाकोडी सागर, ग्रौर आ्रायु 
को केवल तंतीस सागर होती है इस प्रकार उत्कृष्ट स्थिति मूल प्रकृतियों की कही 
प्रव प्रागे जधन्य को सुनो ।॥(२-४५३॥।॥। 

ज्ञानावरण, दर्शनावरण वेदनीय प्रौर प्रंतराय की उत्कृष्ट स्थितिबध 
तीस कोड़ाकोड़ी सागर है । तीन सहस्न वर्ष काल ग्रवाधां रूप है | प्रवाधा से रहित . 
कर्म स्थिति कर्म निषेक हैं । 

मोहनीय कर्भ का उप्कृष्ट स्थिति-बन्ध सत्तर कोडाकोडी सागरोपम है । 
सात सहस्न वर्ष ग्रवाधा है | भ्रवाधा से रहित कमे ह्थिति कर्म नियेक है । 

न'म गोत्र का उत्कृष्ट स्थितिबंध बीस कोझ़ कोड़ी सागर है। दो हूजएर 
वर्ष भ्रवाघा काल है । अ्रवाधारहित कर्म स्थिति है वह वभे निदैक है । 


शतंक चूंशि व्याख्या | ११५ ' 


ग्रांयुं कंमे की उत्कृष्ट स्थित तेतीस सागर झौर पूर्व कोदि के जिभाग्र प्रमाण 
भ्रविक है। पूर्व कोटि त्रिभाग अ्रवाधा है । श्रवाथा के बिता कर्म स्थिति कर्म 
निषेक है । 
इयाशि जहन्निया अशन्नइ 
बारस प्र तमुहुत्ता वेयणिए ग्रदू नामगोयाणं || 
सेसारातमुहुत्त खुड़भव॑ भाउए जाए ॥१॥॥ 
व्याख्या--- बारस' त्ति णशाणादंसणावरता--मोहणिणज्जंत राइमाणं जह ल्नप्नो 
ठिइदबथो भ्रम्तोभुहृत्त, प्रन्तोमुहुत्त'ः ग्रबाहा, अबाहुरिता कम्माद्टिई-कम्मरिसेगों । 
वेयशिज्जस्म जह॒न्नश्रो ठिई बन्चों बारम मुहुत्त।रि, प्रतोमुद्त्तमबाहा भ्रजाहुरि कम्म- 
द्विई कम्मशिसेगो । 
णामगोौत्ताणं जहन्नग्नो ठिश्बंबों ग्रद्॒मुहुत्ताणि, अ्रतोमुहुत्तमबाहा श्बाहुरिया 
कम्मट्विई कम्मणिसेगों । 
ग्राउग्गस्स जहन्नग्नो ठिइबन्धों खुड़ा भवग्गहरा, भझनन्‍्तो मुहुत्तमबाहा प्रबाहुशिया 
कम्मादिई कम्मशिसेगों ।१।। 
इयाणि उत्तर पगईणां उल्लोगग्रों श्रद्धाच्छेश्ो तं जहा-- 


पचण्ह णाणावरणीयाणं, नवण्ह दसणावरणीयाण, प्रसायवयरणायस्स, 
पचण्हमंतराइगाणं उक्कोसप्रों ठिव्बन्धो तीस सागरोवम कोडाकोडीश्रो, तिन्निवास 
सहस्साणि--अश्रबाहा, भ्रबाहुणिया कम्मद्विई कम्मशिसेगो । सायावेयणीय इत्थिवेय 
समय गइ-मणुयाणु पुष्बीण उज्कोसप्रो ठिडबन्धो पद्चरस सागरोवम कोडाकोड़ीघो, 
पन्नरस-वास-सयाणि भ्रबाहा, अ्रत्ाह॒गिया कम्मद्विई कम्मणिसेगो । 


सोनस कस्तायाएण उक्कोसश्नों ठिइचन्त्रो चत्तालीस सागरोबम कोड़!क्रोडी प्रो, 
चत्तारिवास सहस्सारशि भबाहा, अबाहुरिया ठिई ग्ससिगो - 


नपु सक-वेय-प्र रइ-सोग-भय-दुगंछा शिरयगइ तिरियगइएग्गिंदिय जाइ-प्रोरालिय 
वेउव्यिय-तेय-कम्मइय सरीर हुंडसंठान-प्रोरालिय-वे उज्वियां गोवंग-मेव्ट्ू सघयरा-वण्णा- 
गंघ-रस फाध-शिरयाणुपुओ्ि-निरियारु अधविदिय प्रगुमलहु उवधाव-पराधाय-ऊसास- 
प्रायाव-उज्जोय -भ्रपसत्यविद्ायगई-तस-थावर -बादर-पज्जत्तग-पुच्विपत्तेय-प्रथि र - 9 सु भ- 
दुभग-दुसर-प्रणाएज्ज प्रजसकित्ति-ग्गिम्माग गसीयागोत्ताणं उक्कस्तगों ठिदबन्धों वीस 
सागरोबम कोडा कोड़ीग्रो, दी वास सहृस्सारि ग्रबाहा, श्रदाहुशिया ठिई रिएसेगो । 
पुरिस वेय-हास-र$-देवगरई समच उरंससंठाराबयज्जरिलिभरताराशसंघयगा- 
देवगइ-भ्रागुपुष्वि-पशस्त विहायगइ-थिर-सुभग॑-सुस्सर-प्राएज्ज-जल किकति-उश्चागोय 
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मिति एएसि कम्माणं उक्लोससगो-ठिइ बन्धो दससागरोबम-कोडाकोड़ीभो, दसवास 
सयाशि भ्रयाहा, भ्रवाहृशिया ठिई शिसेगो । 

णग्गोहसंठाण रिहुसणाराय संघयणाणं उक्कोसप्नो ठिइबंधो बारस सागरोवम 
कोडा कोडीझो बारस-वाससयारि भ्रबाहा, भ्रबाहुशिया ठिई शिसेगों । 

साइसंठाश-णाराय संघयणाणं उक्नोम्रधो ठिइबन्‍्धो चौहम-सामरोबम कोड़ा 
कोडीओ चौटस वास प्तयाणि भ्रबाहा प्रवाहुरिया ठिई शिसेगो | 

खुज्ज संठाश श्रद्धनाराय संधयणाणं उक्कोसप्रो ठिइबन्धो सोलस-सागरोबम 
कोडाकोडीओ, सोलसवास सपयारि भ्रवाहा, प्रवाहूणिया ठिई शिसेगों । 

वामण संठाण लीलिय संघयरा बेइ दिय तेइ दिय चोरिदियजाइ-सुहुम-प्रप- 
उजत्तग-माहा रणशामाणं उक्कोसभो ठिइदबन्धों भ्र्टारस सागरोवम कोडाकोडीशो, 
अट्टारस वास सहस्सारि प्रवाहा, भ्रबाहुणिया कम्मद्ठिई कम्मशिसेगो । 

झ्राहरम सरीर-भ गोवंग-तित्यथ करणामार उक्कोसप्रो ठिइ बन्धो अतो कोडा 
कोडी, प्रत मुहुत्तमबाहा, भ्रवाहुशिया कम्मद्विई कम्मनिसेगो । 

देव-शिरयाजगाणं उक्कोसगो ठिई बन्धो तेत्तीस सागरोवभारणि, पुष्व कोडि ति 
भाग हियारि।, पुब्ब कोडि तिभागो अबाहा, श्रबाहाएं विशा कम्मद्ठिई कम्मणि- 
सेगो । 

मरगुय-तिरियाउगाणं उक्कोस ट्विई तिन्नी पलिप्रोवभाणि पुव्यकोडिति भाग 
सहियारशि पुव्व कोड़ि ति भागो अबाहा, ग्रणभाहाएं विशा कम्म ठिई कम्म शिसेगों | 

उक्लोसो भ्रद्धा च्छेदों सम्मत्तो 

इयारिजहपश्नओ अद्वाच्छेग्रो पंचण्हंम शाणावरणाणं चउण्हुंम द सजावरणाणे 
लो मसंजलगापं वण्हुमस्तराइगाणं जहस्नतो ठिद्बन्धों अस्तोमुद्त्तिश्रों, अ्रन्‍्तोमुहुत्त 
मबाहा, अबाहु शिया कम्मद्िई कम्म॑ं शिसेगो । 

थीणगिद्वितिग--निहापय ला-असायदेय शीयाणं जहम्नप्रो ठि३-बन्धों सागरो- 
वमस्म तिल्नि सत्तमागा पलिश्रो वमत्स असंखेज्जइ भागे णशरसाया, भ्रन्‍्तों मुहुत्तमबाहा, 
प्रबाहुशिया कम्मट्रिइ कम्मणिसेयों । 

भिच्छत्त जहन्नश्रो. ठिडबन्धो सामरोवमरस सत्तसत्तभागा, पलिग्रोवमस्स. 
प्रमंच्रेज्जद मागेगा ऊराया बअध्तोमुहत्तमबाहा प्रबाहुशीया कम्मठिई कम्मनिसेगों । 

संजलगा वज्जाणं बापयण्हं कसायाणं जहन्नग्नो ट्रिइबन्धों सागरोबमस्स चत्तारि 
सत्तभागा पलिग्रोवमासंख भागेरशा ऊराय, पश्रतोमुह्तमबाहा । 

कोह संजलगाए जहन्नपग्रो ट्विइबन्धों बे मासा भ्रन्तो पुहुत्तमबाहा । 

भागसंजलराए जहत्न प्रो ट्विडवन्धों मासो, भ्रस्तों एहत्तमबाहा । 
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माया संजलणाए जहुसग्रो ट्विश्वन्धों प्रद्धमासो, प्रम्तोमुतुत्तमबाहा । 

पुरिमवेयस्स जहन्नप्रो ट्विइबन्धों भ्रदुवासारि, श्रन्तोमुहुत्तमबाहा । 

पुरिसबेयवज्जाणं शोकसायाणं मणुय तिरियंगइ (इगदुति चउ) परचेदिय 
जाइए श्रोरालियतेया कम्मइग सरीर छुण्ह । 

संठाणाणं श्रोशलिय प्ंगो बंगं छण्हूं संघधराण वच्नाइ ४ तिरियमणुयारु- 
पुब्वि-प्रगु हलहुपघात-पराधात उसास-प्रायाव-उज्जोय-पसत्थापसर्थ दो विहायगई तस- 
थावराइ वीस जसवज्ज रिम्माणं शीयगोयाण जहन्नओ ट्विइ बन्धो सागरोवमस्स 
बेसत्त $ भागा पलिशो वमस्स अ्रसखेज्जंई भागेरूराया, प्रन्तो मुटत्तमबाहा। 

देवगइ-तिरयगइ-वे उव्बियस री र वेउव्वि भंगो बग-रित्यदेवारु-पुन्योश एएसि 
कम्माएण जहन्नगो ठिृ्बन्धो सागरोबमस्स बेसत्त भागा हुँ (सहस्सगुणिया) पति श्रो- 
वमस्सद प्रसंखेज्जइ भागेणूणया, ग्रतोमुहुत्तमबाहा । 

एय प्रसन्निसुल ब्भइ । 


भ्ररियद्टि खबर्ग इसुजारि कम्मारि लब्भन्ति तारिम मोत्त सा सेसारिष 
बायर एगिदिय पज्जत्तन्गमि लब्भन्ति । 

झाहारक सरार- भपज्राहारकागे-बग-तित्यथकरणामाण जहझ्प्नो द्विइबन्धो 
ग्रतो कोडाकोडी ग्रतो मुहुत्तमबाहां । 

उक्को साभो सखेज्ज गुणहीणो जहृप्नप्रो ट्टिदबन्धों । 

जस कित्ति उच्चा गोगाण जहसनओ्रो हिंददनन्धो भर्टमुहुत्ता श्रतों मुहुत्तमबाहा 
(सव्ब॒त्यथ अबाह्ा विणा कम्माठिई कम्म-शिसेगो),देव-शिरयाउगाणं जहन्नभ्रो ठिद्वन्ध 
दसवास सहस्साशि शतो मुहुत्तमबाहा, प्रबाह्मविणा कम्मद्ुई कम्मणिसेगो । 

मरपुय तिरियाउगाण जहन्नश्रो ट्विइबन्धों खुड्डागभवग्गहरं,भ्रतो-मुहत्तमबाहा, 
प्रवाह्मए विणशा कम्मद्विई कम्मणिसेगों । 

जहन्नग्रो भ्रद्धान्छेप्रोसमत्तो 

हिन्दी में सारांश 

बेदनीय का जघन्य स्थिति बन्ध बारह अच्तमु हुत॑ है। नास झ्ौर गोत्र का 
अधन्य स्थितिबन्ध प्राठ मुहतं है। ज्ञानाधरशा दर्शनावर ण मोहनीय भ्ौर प्रतराय का 
जधन्य स्थिति बन्ध् भ्र्नमुहुत श्रायु का जधन्य स्थिति बन्ध क्षुद्र भव ग्रहरा है। इनका 
प्रवाधा काल प्रन्तमु हमे है। भौर अ्रबाघा रहित कर्म स्थिति कम नि्षेक है 

उत्तर प्रकृतियों का स्थिति बन्ध पूल के प्रनुसार लगा लेना चाहिए । 

इय।रिप्रि मूलुत्तर पगईरणं साइ भ्रप्राइ परूवणा भग्नइ-- 
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अब मूल प्रकृतियों की सादि ग्रनांदि प्रसूणा बतलाते हैं; -- 


५४ वां गाथा सूत्र 


मूलठिई शहुस्नो सत्तष्हुं साइश्राइशो बंधों ॥। 
सेसलिंगे वुविगष्पो, साउचउक्केंवि दुविकप्पो ।।५४।। 


व्यास्या--मूल ठिईण श्रजहन्नों मुल पंगईणं ठिई मूलठिई । 

मूल प्रकृतियों की स्थिति मूल स्थिति है। बल स्थिति (बन्ध) का जघन्य 
मूल स्थिति जधन्य है । 

पुष्व॑ ताव जहन्नाईशां लक्खणों भन्‍नइ-पहुने तव तक्र अधन्यादि का लक्षरा 
बतलाते हैं । 

जपग्नो अण्णो खुडुलतरश्रों ठिदबन्धे नत्यित्ति सो जहन्नभ्रो ठिइ्बन्धों बुख 


जिसका भन्य भ्रल्पतर स्थिति बन्ध है वह जघन्य व्थिति बन्ध्र कहा जाता है । 

तें मोत्त शा सेसो सब्यो समयाहियाइग्रो अजहननों ठिडदथ्नन्धों ताव जाव उक्को 
मगोत्ति । 

उसके बिना शेप सब समय ग्रधिक आदि अजघन्य स्थिति ब्रन्ध है वह तत्र 
तक है जब तक उत्कृष्ट बन्ध हो । 

एएसु दोसु सब्बे ठिव्वविसेसा पविट्रा इत दो स्थिति बन्घों में सब स्थिति विशेष 
प्रविष्ट है भप्रन्तभू त है । 

जझ्नो श्रस्नों उक्कोसतरों ठिइबन्घों गात्थि त्ति सो उक्कोमो, न॑ मोत्त गा सेसों 
सब्बो समयाइणा ऊणों त।ब जाव जहस्नों त्ति से भ्रणुक्कोगों वुच्चइ । 

एएसू वा दोसु सब्बे ठिई विमेसा पविदत्ठा । 

जिससे ग्रन्य उत्कृष्ट तर बन्च नहीं है वह उत्कृष्ट बन्त्र है । उसको छोड़कर 


शेष सब समयादिक स्यून तब तक है जब तक कि जघन्य वह श्रनुत्कृष्ट कहा जाता 
है | पथवा उक्त इन दोनों में सब स्थिति विशेष प्रविष्ट हैं । 


एएण अद्गुपदेशा मूलपगईगां भांग बज्ञाणं सत्तण्ह प्रजहस्नश्रों ठिड बच्धों 
साइयाइ चउविप्पो लब्भइ। 


इस भ्र्थ पद से श्रायु के बिना मूल सात प्रकृतियों का प्रजधभ्य स्थिति बंध 
सादि झ्रादि चार भेद को प्रात होता है । 
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कंहूं ? कंसे ? भन्‍नहई, कहते हैं मोहवज्जाणं छुण्ह जहन्नप्री, ठिद बन्धों 
सुहुमराग खबगस्स चरिमो ठिहबन्धों, सो साइ प्रुबों य । 
मोह के बिना छह का जघन्य स्थिति बन्ध सृक्ष्मराग क्षपक का चरम स्थिति 
बन्ध है, भ्रौर वह सादि भौर प्रश्न व है कह? कैसे? भन्‍्नह, बतलाते हैं-- 
खवगस्स सब्वन्योवाशो अभ्रजहन्न ठिई बन्बाझ्ो जहनन ठिट्र ब॒न्धं संक्रमंतस्स 
जहन्नस्स माइग्रों, तश्रों बन्धों वरमे जहन्नस्त पब्रधुबो, त मोत्त ण॑ सेसो भजहन्नो, 
सुहुमाव वामगम्मि ठग्मो दुगुणों ठिश्बन्धो त्ति श्रजहन्नों । 
क्षपक के म्रत्र से प्रल्प प्रजधन्य स्थिति बन्ध से जधृन्य स्थिति बन्च को 
संक्रमण करने वाले के घन्य का भ्रध्न व स्थिति बन्ध होता है. उस को छोड़कर शेष 
, पअ्रजधन्य है। सूक्ष्म-उपशमक में उस से दुगुना स्थिति बन्ध होता है वह प्रजप्रन्य है । 
उवसंत कसायस्स बन्धों शत्थि, तश्नों गुणों परिवर्डंतस्स झजहम्नठिइ बन्धो 
हलसाइग्रो । 
उपर्शात कषाय वाले के स्थिति बन्धच नहीं हैं प्रौर उत्त से गिरते वाले के भ्रज-- 
घन्य स्थिति बन्ध सादि होता है । 


बन्धो परमो जेश खा कय पुशवो तस्स अरखणाइश्रो । 

जिससे द्वारा बन्च का उपरम तहीं किया गया उस के अभ्रतादि बन्ध होता है । 

धुवोी प्रमव्जस्स बघो, जश्नो बघ वोच्छेय जह॒न्नग वा ठिद् बंध रप्र करेह्वित्ति । 

प्रमन्‍्य के प्रव बंध होता है क्‍यों कि वह अधका व्युच्छेद या जधन्य स्थिति 
चंत्र नहीं करता है । 

ग्रद्ध वो भव्वाणं, शियमा बंधवोच्छेय काहिति त्ति । 

भव्यों के भ्रप्नू व बन्ध है क्‍यों कि वे सियम से या विकल्प से बन्ध का व्युच्छेद 
करते हैं । 

एवं मोह गिज्जस्सवि । रावरि सव्वजहसन्तों अ्रशियद्विखगस्स चरमो ठिदृबन्धो 
तञ्ो भावेयब्वं । 

इस प्रकार मोहनीय क। भी स्थिति बच है | इतना विशेष है कि सर्व जधन्य 
अतिवृत्तिक्षक का चरम स्थिति बंध है। उस के लिए विचार कर लेना चाहिए । 


सिसतिमे दुविगप्पो' उज्लोस-अरुक्कोस जहन्नेसु दुविगप्पो, साइश्रो झद्ध वो य । 

उत्कृष्ट, धनुत्कृष्ट धौर जधन्य इन धीनों में दो विकलत वाला सादि प्रौर 
प्रध्रुव स्थिति बध होता है । 

जहन्ने दुविगष्ष कारण पुवष्यत्त । जघन्य में दो विकल्प हैं करण पृ में 
कहे गये के समान है । 
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उक्कोतों ठि अन्चों सत्तम्हृत्रि सम्तिभ्मि मिच्छदिट्वम्मि सठ्भ सकिलिटू मि 
लब्भदू सो साईश्रो प्रद्ध वोप । 

उत्कृष्ट स्थितिबंध सातों का भी सैनी में मिथ्याट्ष्टि में सर्वे संकिल्ध्ट वाले में 
प्रात होता है। वह सादि भर प्रध्न व है । 

कहूं ? कैसे ? (समयाश्रो) आाढ़त्तो प्रंतो मुहुत्ताओं शियमा फिट्टु३ लि, तप्ो 
पड़िबर्ड तस्स भझणुक्कोसस्त साइंधो, पुणो जहेणं प्रंतो मूहुत्त रां, उल्कोसेण प्रणं- 
ताहि भोमधिरणि उस्सप्पिणीहिं उक्कोस ठिडबल्बमाणस्स प्रणुक्कोसस्स प्रद्धू वो, 
उनक्कोसस्स साइमो, पुणो श्रद्ध वो एवं उक्कोसाणुक्कोमेसु परिभमतित्ति दोग्हुति साइश्ो 
प्रद्धवों ये । 

सेसा धुव भ्रणाइय बन्धा रास भवन्ति । आउ चर कल वि दुविगप्पो' हु 
सोप्ररुक्नोसो जहन्नो अजहन्नों य ठिटृट बन्धों ग्राइमो भ्रद्ध प्रो य भ्रद्ध बबन्धा देव ॥२8४ 

समय से लेकर प्रन्तमुं ह॒र्त में नियम से नप्ट होजाता है । उससे गिरने 
के प्रनुत्कृष्ट सादि स्थितिबन्ध होता है। और जघन्य रूप से श्रन्तमु हुते, उत्कृष्ट रूप 
से प्रनन्त उत्पसपिशी उत्मसपिणियों के पश्चात्‌ उत्कृष्ट स्थिति बन्ध करने वाले के 
अनुत्कृष्ठ प्रध्रव बन्ध होता है| उत्कृष्ट वाले के सादि भौर पअ्रभ्नूव इस प्रकार उत्कष् 
झनुत्कृष्टों में परिभ्रमण करते हैं दोनों के भी सादि धौर भ्भ्रूव बन्ध होता है। 


शेष प्रव और श्रनानिबन्ध उनके सम्भव नही है । न 


'झ्रायुचतुष्क में भी दो विकल्पवाला' श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट, भनुत्क्ृष्ट, जधन्य श्रौर 
ग्रजधन्य स्थिति बन्ध सादि और गअभ्र व है वह भी ग्रश्न॒व होने से ही है।। ५४ ४! 
इयारिंग उत्तर पगईणं भन्‍्नइ ग्रव उत्तर प्रकृतियों के (प्र॒वादि) स्थिति 
बन्ध को बतलाते हैं। तथा सादि और श्रनादि अध्रब श्रौर श्रूव को बतलाते हैं। .. 


५५ वां गाथा सूत्र 


झट्टा रतस-पपड़ोण भ्रमहननो बस्ध चउबिगप्पोय ।। 
साई-प्घुवबन्धो, सेसतिंगे .होइ बओोडवो ।।५५।। 
व्याल्या--'प्रट्टा रस पगईणं प्रजहम्नो बन्ध चउविगप्पों त्ति, पचण्ठ॑ रा।णा- 
बरणीयाणं, चउण्हुं दशणावरशीयाण, चउण्हूं संजलशाण, पत्रण्हमंतराइमाण, एएसि 
गर्व रसण्हं श्रगहन्नझो ठिई बन्धों साइबाइ-चउविगप्पो लब्भ 


पाँच ज्ञानवणीय, चारदर्शरावणशीय चार सज्वलश और पांच अ्न्तराय इन 
ग्रठरह का ग्रजबन्ध स्थिति बन्ध सादि आदि चार भेद बाल! प्राप्त होता है। 


